रामपाल का कल्ट: सम्पूर्ण भंडाफोड़ 


भूमिका 
इस पुस्तक के शुरुआत में ही मैं स्पष्ट कर देता हूं की मेरा संत कबीर जी या उनके किसी पंथ से कोई भी विरोध नही 
है। संत कबीर ने अपनी वाणी से समाज में फैली कुरीति और पाखंड का भांडफोड़ कर मानवता को सही राह पर लाना 
चाहा था। लेकिन जैसे होता आया है की ऐसे दिव्य मानवों के जाने के बाद उन्हें ही पाखंड का जरिया बना लिया जाता 
है। 


वर्तमान में संत रामपाल नाम के व्यक्ति और उसके कल्ट के द्वारा संत कबीर जी के नाम का प्रयोग करके समाज में 
भ्रम, बैर और शत्रुता फेल रही है, और उनकी कल्ट पुस्तक ज्ञान गंगा कई धर्म मजहबों के विचारो को भ्रष्ट कर रही है 
जिसके विरोध में ही यह पुस्तक आपको पेश की जा रही है। 


अगर आप संत रामपाल के शिष्य नही है तो इस पुस्तक को पूरा पढ़े, नही तो अगर आप एक रामपाली दास दासी है तो 
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भाग 4 : परिचय 


कल्ट क्या होता है? कल्ट की परिभाषा इस रूप में लिया जा सकता है की कल्ट 
सामाजिक समह का एक रूप है जिसमें यह धार्मिक, आध्यात्मिक या दार्शनिक प्रकार का 
हो सकता है। एक कल्ट में हमेशा एक नेता और उसके कुछ अनयायी होते हैं जिन्हें इस 
नेता दवारा कहे गए सभी सिदधांतों और बातों का पालने करना होता है। 


धार्मिक कल्ट अक्सर नए भगवान या नई मान्यताओं को पेश करते हैं जो इसके 
अनयायियों पर आरोपित किए जाते हैं और कल्ट के लोग पूराने भगवान या प्राने 
विश्वासो और रीति रिवाज के हमेशा खिलाफ होते है। कल्‍ल्ट अनयायियों को अक्सर इन 
पराने या "विपरीत कल्ट" मान्यताओं के खिलाफ खले तौर पर या गप्त रूप से विरोध 
करते देखा जाता है। वे इसके लिए हिंसक या अहिंसक तरीके चुनते हैं | 


कल्ट में अक्सर उस कल्ट के नेता दवारा कहे गए उनके सभी बातों या सिदधांतों को लिख 
लिया जाता हैं और एक पवित्र पस्तक का निर्माण किया जाता हैं, जिस पर श्रदधा रखना 
सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 


कल्ट में अन॒यायियों शामित्र करने के लिए भय और लालच का इस्तेमाल भी किया जाता 
है। यदि कोई अनयायी कल्ट को छोड़ने का प्रयास करता है, तो कल्ट का नेता कल्ट छोड़ने 
के बाद न॒कसान की शिक्षा देता है और उन्हें इसके बारे में सलाह या धमकी देता है, जिससे 
अनुयायी डर में आकर अपना फैसला बदल लें। दूसरी ओर, यदि अनुयायी कल्ट में आकर 
निराश या शंका महसूस करते हैं, तो नेता उन्हें कल्ट चनने के लाभ-फायदे बताते हैं 
जिससे उन्हें एक झठी उम्मीद लगी रहती है या फिर किसी ल्रालच में लग कर ये अनयाई 
कल्ट से जड़े रहते है। 


जब अनयायी कल्ट नेता पर आँख बंद करके विश्वास करने लगते है, तो कल्ट के ये नेता 
हमेशा उनका आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक या किसी अन्य माध्यम से इस्तेमाल करना 
शुरू कर देते हैं। 


इस प्रकार हम ऊपर बताए च030 सभी बिंदओं को समझ कर आसानी से एक कल्ट की 
पहचान कर सकते हैं, जो की है- 


4. कल्ट में हमेशा एक नेता और उसके कछ अनयायी होते हैं। अनयायियों को नेता दवारा 
दी गई राय, आज्ञा, तथ्यों या सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। 


2. कल्ट की अपनी अलग मान्यता या धर्मशास्त्र होता है जो पारंपरिक या पराने विश्वास 
के खिलाफ होते है। कल्ट हमेशा अपने स्वयं के रीति रिवाज को श्रेष्ठ और दूसरे रीति 
रिवाज को हीन मानते हैं। 


3. कल्ट नेता, कल्ट छोड़ने के लाभ या हानि दिखाते हैं और कल्ट अनयायियों पर नियंत्रण 
के लिए हमेशा लालच और भय का उपयोग करते हैं। 


4 कल्ट अन्य विश्वासों या शिक्षा प्रणाली का विरोध करता है जो उनकी अपनी कल्ट की 
विश्वास प्रणाली के उल्ट होते हैं। 


अब हम भारत के रामपाल कल्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो इसके नेता तथकथित सन्त 
रामपाल द्वारा शुरू किया गया था और वर्तमान में अपने नेता की गिरफ्तारी और कैद के 
बाद पूरी दुनिया में अपने अंध अनुयायियों दवारा प्रचारित किया जा रहा है। 


संत रामपाल जिन्हें पहले रामपाल सिंह जतिन के नाम से जाना जाता था, भारत के 
हरियाणा के सोनीपत जिले के एक गाँव धनाना गाँव के निवासी थे। उनका जन्म नंद लाल 
नाम के एक किसान के परिवार में हुआ था। 


उन्होंने सरकारी पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी से इंजीनियर की डिग्री ली, और फिर हरियाणा 
सरकार के सिंचाई विभाग में एक जनियर इंजीनियर के रूप में काम किया। साल 995 
में, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। 


रामपाल, छड़ानी गाँव के अपने गुरु रामदेवानंद दवारा कबीर कल्ट में शामिल हए, जो की 
भारत के 5वीं शताब्दी के रहस्यवादी शैली के संत कबीर को अपना आदर्श मांनते थे और 
उनकी सीख का अनसरण करते हैं। उन्होंने रामदेवानंद कल्ट में दीक्षा ली और उन्होंने 
दावा किया कि इसका कारण यह था कि उन्हें हिंदू धर्म की विश्वाश प्रणाली में 
आध्यात्मिक शांति नहीं मित्र रही थी। 


रामपाल ने संत कबीर पर कई ग्रंथ पढ़े और पुराण और वेद जैसे कई हिंदू ग्रंथ भी पढ़े। 


बाद में उन्होंने छड़ानी आश्रम छोड़कर अपना खद का आश्रम श॒रू किया और खद को संत 
कबीर का अवतार या पनर्जन्म घोषित करना श॒रू कर दिया और संत कबीर को भगवान 
कबीर भी घोषित करना शुरू कर दिया। 


उन्होंने अपने एजेंडे और दावों में फिट होने के लिए वेदों और पुराणों जैसे हिंदु धर्म की 
पवित्र पुस्तकों की गलत व्याख्या की और तोड़ मरोड़ कर मनमर्जी के अन॒वाद किए। इसके 

लिए उन्होंने पहले से अन॒वादित किताबो में से इधर उधर से कड़ियां जोड़ी, क्यंनकि 
रामपाल को संस्कत का कोई ज्ञान नही था। 


रामपाल कबीर को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में दिखाने के लिए यही नही रुके और उन्होंने 
दूसरे मजहब की किताबो यानी करान और बाइबिल की भी बुरी तरह से व्याख्या करने 
लगे, जबकि रामपाल को न तो अरबी का ज्ञान था और न ही हिब्र भाषा का। 


उन्होंने अपनी भी कछ किताबें लिखी है, जिनमें ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत नाम की 
एजेंडा वाली किताबें है, जिनमे यही मनघड़ंत और मनमर्जी की व्याख्यान दिए गए है। 


उनके एक शिष्य कष्ण दास, जो की पहले रामपाल के साथ पहले छड़ानी आश्रम में थे और 
बाद में रामपाल के साथ ही आश्रम में जड़े थे, उनका बाद में रामपाल से मोहभंग हो गया 
था। वो वापस छड़ानी आश्रम चले गए थे और उन्होंने 'शैतान बना भगवान' नामक एक 
पस्तक लिखी, जो रामपाल के परिवर्तन का एक अप्रभावी विवरण है। 


अब ये कितनी हास्यास्पद और समझने की बात हैं कि जिन गुरु रामदेवानंद जी, जिन्होने 
रामपाल को अपने कल्ट में दीक्षा दी थी, उन के छड़ानी के आश्रम ने रामपाल पर बाद में 
एक पलिस केस दर्ज किया था क्यंनकि उनका दावा था कि रामपाल ने जबरदस्ती आश्रम 
के पराने गरुओं के लिखवाए गए संदेशों में छेड़छाड़ की थी। 49 जन, 2006 को, क्रोधित 
रामपाल ने कथित तौर पर अपने आदमियों को छड़ानी आश्रम पर हमला करने के लिए 
कहा ,जिसमे एक व्यक्ति की म॒ृत्य और कछ लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने उनके 48 


अनयायियों को इस केस में पकड़ लिया था। उन्हें दिघल गांव में एक पुलिस चौकी ले जाया 
गया, जहां रामपाल के कछ और अनयायी इकट्ठा हए और कथित तौर पर उन्होंने चौकी 
में आग लगा दी थी। 


2006 में, रामपाल ने आर्य समाज धार्मिक संप्रदाय की मुख्य पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 
कछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। उन्होंने इन भागों को "अव्यावहारिक और असामाजिक' 
करार दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने इस प्स्तक की फिर से अपने एजेंडे के तौर पर 
गलत व्याख्या की थी। इसने आर्य समाज के अनयायियों को नाराज कर दिया, जिन्होंने 
उनके आश्रम को घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 42 जलाई 2006 को दो 
संप्रदायों के अनयायियों के बीच भीषण संघर्ष हआ। संघर्ष के दौरान, सोनू नामक एक 
व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और 59 अन्य लोग घायल्र हो गए। रामपाल 
पर अनेकों आरोप लगाये गये थे जिनमे हत्या और समाज में वैमनस्य के प्रयास थे, और 
फिर उन्हें 22 महीने की जेल हई। उनके अनयायियों का दावा है कि उन्हें इस मामले में 
झठा फंसाया गया था और वह बेकसर है। 


हालांकि रामपाल ने कभी भी पृलिस में सरेंडर नही किया। 48 नवंबर तक, हिसार में उनके 
सतलोक आश्रम को उनके हजारों अनयायियों दवारा संरक्षित किया गया था, जिन्होंने 
लाठी, लाठी और अन्य आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करके उनके आश्रम को एक छावनी बना 
डाला था। आश्रम को हजारों महिला भक्तों ने भी संरक्षित किया हआ था, जिन्होंने कई 
दिनों तक प्रवेश दवार को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पृलिस को प्रवेश नही मिल्रा। वे 
कथित तौर पर उसके सहयोगियों दवारा परिसर में ही सीमित थे। 


बाद में 20,000 से अधिक सरक्षाकर्मी और प्लिस जबरन आश्रम में घ॒से, लेकिन वे 
रामपाल को गिरफ्तारी के लिए नहीं ढूंढ पाए। पल्रिस ने उन्हें खोजने के लिए आश्रम के 
पिछले हिस्से की दीवार तोड़ने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया, लेकिन बड़ी संख्या में 
अनयायियों ने इसका विरोध किया जिन्होंने उनके प्रवेश को रोकने के प्रयास में 28 पलिस 
कर्मियों को घायल कर दिया। उनके आश्रम में पांच महिलाओं और एक 48 महीने के बच्चे 
के शव मिले थे। 


रामपाल को 49 नवंबर 2044 की रात को उनके 900 से अधिक अनयायियों के साथ 
देशद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास, साजिश, अवैध हथियारों की जमाखोरी और आत्महत्या 
करने वालों को सहायता और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 


कई अनधिकत स्रोतों का दावा है कि रामपाल अफीम के आदी थे। 


उन्होंने महिला अनयायियों को कोड नाम दिए थे जिससे वह उन्हें संबोधित करते थे और 
उनमें बबीता कमारी उनकी पसंदीदा अनयायी थीं। वह उसकी दिनचर्या का प्रबंधन करती 


थी और उसके निजी कक्ष में प्रवेश की अनमति भी देती थी। सत्रों का यह भी दावा है कि 
बबिता के बैंक खाते में उनके दवारा जमा किए गए 40 लाख हैं। 


आज रामपाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे है लेकिन उनके अनयायी अभी भी 
आंख मंदकर उसका और उसके झठे और गलत विचारों का अनसरण कर रहे हैं। अब वह 
रामपाल को कबीर का अवतार ही नही बल्कि कबीर भगवान ही कहने लगे है। 


आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रामपाल कल्ट में कल्ट की सभी विशेषताएँ आसानी से 
मेल खा रही है। 


इस कल्ट के एकमात्र नेता तथाकथित संत रामपाल थे और उनके अन॒यायी आँख बंद 
करके उनका और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे थे और अभी भी कर रहे है। उन्हें 
उनकी शिक्षा पर सवाल उठाने या उनका विरोध करने की अनमति नहीं है अन्यथा उनकी 
सदस्यता खारिज कर दी जाएगी और उन्हें आश्रम से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही 
उन्हें धमकी भी दी गई कि ऐसा करने से वे एक विधर्मी के रूप में नरक में पड़ जाएंगे 
जिसकी वजह कबीर भगवान और रामपाल को छोड़ दिया जाना होगा। 


इस कल्ट के सदस्य अभी भी विभिन्‍न झूठे तथ्यों का प्रचार कर रहे हैं जिन पर इस पुस्तक 
में विस्तार से चर्चा की जाएगी और इस पस्तक में आप इस कल्ट को बारीकी से समझ 
सकेंगे ताकि आप इनसे बच सके और विरोध कर सके। 


भाग 2: पूर्वपक्ष 


जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि रामपाल कल्ट पूरी तरह से झूठे दावे और सभी धर्मों 
और मजहबों के गलत तथ्यों पर निर्भर है। 

रामपाल कल्ट के धर्मशास्त्र ज्ञान गंगा को समझने के लिए, हमें पहले यह सीखना होगा 
कि उनकी मान्यताएँ क्या हैं और बाद में हम उनका खंडन करेंगे। 


रामपाल कल्ट की पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पिछले कबीर संप्रदायों (गरीबदास संप्रदाय की 
पुस्तक) के कई ग्रंथों और विभिन्‍न धर्म ग्रंथों और उनने वर्णित पात्रों पर आधारित है। 


हिंदू धर्म जो भारत में सबसे बड़ा और प्राथमिक धर्म है, उनके ज्ञान खजाने में मुख्य रूप से 
ग्रंथों की 3 पीढ़ियां शामित्र हैं। 

हिंदू धर्म की पहली पीढ़ी के ग्रंथ वेद थे। ये गिनती में 4 हैं और इनके नाम हैं ऋग्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेंद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में वैदिक लोगों के अनुभव, कथाएं हैं, सामवेद में 
वैदिक देवताओं के लिए भजन हैं, यजुर्वेद में धार्मिक अनष्ठानो के लिए निर्देश हैं और 
अथर्ववेद में विज्ञान, चिकित्सा और अन्य तत्व शामिल हैं। 


दूसरी पीढ़ी के ग्रंथ उपनिषद हैं जो बाद में हिंदू धर्म के 6 रूढ़िवादी दर्शन की प्रेरणा बने। 


408 उपनिषद हैं जिनमें से 48 उपनिषद महत्वपूर्ण या प्राथमिक हैं। इन उपनिषदों को वेदों 
का दार्शनिक भाग भी कहा जाता है और प्रत्येक उपनिषद को प्रत्येक वेदों से व्युत्पनन कहा 
जाता है। 


हम आपका ध्यान एक ऐसे दर्शन (दर्शन) की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो हिंदू धर्म 
के 6 रूढ़िवादी दर्शन शाखा में से एक है। दर्शन के इस शाखा का नाम सांख्य है। 


सांख्य सबसे प्रसिद्ध दर्शन है जो बाद में शैव धर्म पुराण (देवी भागवत, शिव महापुराण 
आदि), भागवत गीता आदि जैसे कई ग्रंथों का स्रोत बन गया। 


इस दर्शन में विश्व की रचना का कारण दो प्रम॒ख कारकों या दवैत दवारा की जाती है। एक 
को परुष कहा जाता है जो दिव्य स्व या श॒द्ध चेतना है। यह अन्य किसी माध्यम से 
अधिक पर्ण, स्वतंत्र, स्वतंत्र, अगोचर, अज़ेय है, मन या इंद्रियों के किसी भी अनभव से 
ऊपर और किसी भी शब्द या स्पष्टीकरण से परे है। यह श॒दध रहता है, "गैर-जिम्मेदार 
चेतना"| प्रुष न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। 


दूसरा है प्रकृति। प्रकृति प्रकट भौतिक ब्रह्मांड का पहला कारण है - यानी पुरुष को छोड़कर 
सब कछ। प्रकति जो कछ भी भौतिक है, मन और पदार्थ-सह-ऊर्जा या बल दोनों के लिए 
जिम्मेदार है। चंकि यह ब्रह्मांड का पहला सिद्धांत (तत्व) है, इसलिए इसे प्रधान कहा 
जाता है, लेकिन, जैसा कि यह अचेतन और बृदधिहीन सिदधांत है, इसे जड़ (जड़) भी कहा 
जाता है। यह तीन आवश्यक विशेषताओं (त्रिगृण) से बना है। ये हैं 


सत्व (सत्व) - शिष्टता, सुंदरता, हल्कापन, रोशनी और आनंद; 
रजस (रजस) - गतिशीलता, गतिविधि, उत्तेजना और दर्द; 
तमस (तमस) - जड़ता, खुरदरापन, भारीपन, रुकावट और सुस्ती। 


सभी भौतिक घटनाओं को प्रकृति, या आदिम प्रकति के विकास की अभिव्यक्ति माना 
जाता है (जिससे सभी भौतिक शरीर व्युत्पन्न होते हैं)। प्रत्येक प्राणी या जीव, पुरुष और 
प्रकृति का एक जोड़ है, जिसके अंदर आत्मा और मन समाए रहते है। इस जीव को माया या 
बंधन तब उत्पन्न होता है जब उसके मन के पास विवेकपर्ण ज्ञान नहीं होता है और 
इसलिए अपनी पहचान के बारे में गमराह हो कर खद को अहंकार के साथ भ्रमित करता है 
और एक विलासी और विमक्त आचरण यक्‍त जीवन जीता है। जब चेतन प्रुष और 
अचेतन प्रकति के बीच अंतर का विवेकपर्ण ज्ञान मन दवारा महसस किया जाता है, तो 
आत्मा बंधन मकत हो जाती है और जीव को अनंत सख की प्राप्ति होती है। 


कपया नीचे दी गई इस छवि को ध्यान से देखें क्योंकि हम आगे के अध्यायों में इसके 
रहस्य का खुलासा करेंगे। 
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एक और याद रखने वाली बात यह है कि सांख्य दर्शन भी कारण और प्रभाव सिद्धांत 
(००५५०/॥५) में विश्वास करता है। कारण और प्रभाव सिद्धांत हमें सिखाता है कि प्रकृति 
में हुआ हर प्रभाव या घटना एक कारण से जुड़ी होती है। अतैव जीव को अपने हर कर्म का 
फल जरूर मिलता है, ऐसा सांख्य दर्शन सिखाता है। 


पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ की तीसरी पीढ़ी के ग्रंथ हैं जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म के पौराणिक और 
संप्रदाय आधारित पाठ हैं। दूसरी पीढ़ी के पाठ उपनिषद के लोकप्रिय होने के बाद, कई 
लोगों ने पहले से ही पुराने वैदिक धर्म के अलग-अलग संप्रदाय बनाए हैं। उस समय भारत 
में प्रमुख रूप से ५ प्रकार के संप्रदाय हैं। ब्राहमण संप्रदाय जिसका मुख्य देवता ब्रह्म है, 


वैष्णव संप्रदाय जिसका मुख्य देवता विष्णु है, शैव संप्रदाय जिसका मुख्य देवता शिव है, 
सूर्य संप्रदाय जिसका मुख्य देवता सूर्य और शक्ति संप्रदाय है जिसकी मुख्य देवी देवी हैं। 


इन सभी संप्रदायों ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए कई ग्रंथों या पुराणों का निर्माण 
किया है कि प्रमुख देवता सर्वोच्च निर्माता हैं और सबसे ऊपर हैं। इसलिए हिंदू धर्म में 8 
प्राण हैं और सभी इन संप्रदायों से विभाजित हैं। इन संप्रदायों ने बहस की है और इतिहास 

अन्य संप्रदायों पर अहिंसा और हिंसक कृत्य से जीत दर्ज की है जिसके परिणामस्वरूप 
भ्राम और सूर्य संप्रदाय विलुप्त हो गए हैं। इसलिए अंत में 3 प्रमुख संप्रदाय (वैष्णव, शैव, 
शक्ति) और उनके अनुयायी विजयी और फलले-फूल्े। 
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रामपाल कल्ट की पुस्तक ज्ञान गंगा में जिन अन्य मजहब की पस्तकों का उल्लेख, जिक्र 
किया गया है, वे इस्लाम के पवित्र कुरान या ईसाई धर्म की बाइबित् हैं। 


ये दोनों पुस्तकें अब्राहमिक मजहब का हिस्सा हैं जिसमें एक सर्वोच्च ईश्वर होता है। 


ईसाई जहां एक ही यहूदी भगवान यानी याहवे की पूजा करते है जिनके कई नाम हैं जैसे 
एली, अडोनाई एलियाह आदि। बाइबिल एक किताब है जो पुराने नियम या यहूदी धर्म के 


तोराह से कछ तत्वों (जैसे उत्पत्ति, पिछले भविष्यवक्ताओं का विवरण) और कछ प्रवचनों 
और जीवन को उधार लेती है और ईसाई मजहब के प्रवर्तक यीश्‌ के जीवन से समय के तत्व 
को बताती है। वही करान इस्लाम की पवित्र पस्तक है, जिसे पैगंबर महम्मद के दवारा 
अल्लाह नाम के उनके खदा का कलाम कहा गया है। करान में ईसाई बाइबल और यहदी 
तोराह के कई अंश जोड़े गए है, जैसे फरिश्ते, कयामत का दिन, एक खदा, मर्तियों से नफरत 
इत्यादि। ईसाई बाइबल पहले हिब्र भाषा में थी और अब अनेकों भाषाओं में आसानी से 
उपलब्ध है, वही करान सिर्फ अरबी भाषा में उपलब्ध है। 


सभी कल्ट की तरह, रामपाल कल्ट में भी एक देवता है जिसकी वे पजा करते हैं जो कबीर 
हैं। रामपाल कल्ट यह दावा करता है की कबीर का उल्लेख सभी ग्रंथों में अलग-अलग 
नामों से किया गया है, जिसके लिए उन्होंने हर धर्म या मजहब की किताबो में से नाम जोड़े 
है। इसलिए कबीर वेदों में कवि, वामादेव, कवि, ज्ञान गंगा में सतपरुष, करान में हक्‍का 
कबीर, गरु ग्रंथ साहिब में कबीर, बाइबिल में एली आदि बन गए। इस पर हम आगे चर्चा 
करेंगे। 


इस कल्ट ने अपने भगवान कबीर का एक कट्टर दुश्मन भी बना दिया है जो काल निरंजन 
है जिसे भी कई नाम हैं। इसके लिए भी रामपाल कल्ट ने विभिन्‍न जगहों से इधर उधर के 
नाम काल निरंजन को दे दिए जैसे की सिख धर्म के राधा स्वामी संप्रदाय की पस्तक से 
जोती निरंजन नाम लिया है, काल नाम भगवत गीता से लिया गया है, ब्रह्म नाम वेदों 
और गीता से लिया गया है। यह काफी ध्यान देने योग्य बात है कि रामपाल अपने कल्ट 
देवता (कबीर) को बड़ा बनाने के लिए अपने मनघड़ंत ब्रह्मांड में कई देवताओं को हीन 
(हिंदू त्रिमूर्ति) और कुछ को खलनायक (ब्रह्मम) बना देते हैं। इसी पुस्तक में हम इस चरित्र 
काल निरंजन उर्फ ज्योति निरंजन की चर्चा आगे करेंगे। 


रामपाल कल्ट ने अपने तथ्यों को सही और वैध साबित करने के लिए सभी पवित्र ग्रंथ को 
एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने पहले से ही लोकप्रिय प्राण, बाइबिल 

जैसी विभिन्‍न पस्तकों की कहानियों का उपयोग किया है और कभी-कभी रूपांतरित तथ्य 
और संदर्भ भी दिए हैं जिनकी चर्चा हम इस पुस्तक में करेंगे। 


भाग ३ : क्या कबीर भगवान हर युग में आए है?? 


ज्ञान गंगा प्स्तक का हिंदी अन॒वाद अपने पष्ठ संख्या 90 से 06 पर हमें बताती है कि 
कबीर परमेश्वर (रामपाल कल्ट के देवता) सभी य॒गों में धरती पर सशरीर आए थे और लोगों 
को दर्शन दे च॒के है। हम यह बताना चाहते हैं कि यग, चार समय काल यानी सतय॒ग 
(सत्य का युग), त्रेतायग, दवापरयग और कलियग (अंधेरे का यग) में समय के विभाजन की 
एक हिंदू अवधारणा हैं। 


पस्तक का दावा है की कबीर भगवान सतयग में सत सक्रत, त्रेतायग में मनिंद्र, दवापरयग 
करुणामय और कलयग में संत कबीर (5वीं शताब्दी के रहस्यवांदी संत) के रूप में आए 
ऐसा कल्ट का मानना है। 


अब हम यहां चर्चा करेंगे कि रामपाल कल्ट ने कितनी खबसरती से अपने कल्ट भगवान के 
बारे में एक-एक करके झठी कहानियों को जोड़-तोड़ कर गढ़ा है। 


सबसे पहले हम सतयग अवतार की चर्चा करेंगे जिसका उल्लेख ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या 90 
पर किया गया है। 


ज्ञान गंगा के अनसार रामपाल कल्ट के भगवान कबीर सतयग में सत सकत के रूप में 
प्रकट हए थे। उन्होंने गरुड़ (हिंदू पुस्तक प्राण का एक पौराणिक पक्षी), शिव, विष्णु और 
ब्रह्मा (हिंदू धर्म के पौराणिक देवता) को दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। उन्होंने मन को इस 
ज्ञान को समझाने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने सत सकत का मजाक उड़ाया और उसका 
नाम वामदेव (संस्कृत में विपरीत अर्थ) या विपरीत भगवान रख दिया था। यजुर्वेद (हिंदू धर्म 
का हक) ग्रंथ) में वामदेव का उल्लेख है जिसमें ब्रह्मम ज्ञान जानने के लिए उनकी प्रशंसा की 
जाती है। 


ज्ञान गंगा के अनसार वामदेव ही सत सकत या कल्ट भगवान कबीर है। 


आगे बढ़ने से पहले, कपया यह भी ध्यान दें कि उसी ज़ान गंगा में, पष्ठ 90 के पैराग्राफ 2 में 
संदर्भित है, कि कबीर भगवान (रामपाल के कल्ट देवता) कभी भी किसी स्त्री से पैदा नहीं हए 
और सीधे इस दुनिया में खुद को प्रकट कर सकते हैं। 


वास्तव में परमात्मा आकार में है। मनुष्य सदृश शरीर युक्‍त हैं। परंतु परमेश्वर का 
शरीर नाड़ियों के योग से बना पांच तत्व का नहीं है। एक नूर तत्व से बना है। पूर्ण 
परमात्मा जब चाहे यहाँ प्रकट हो जाते हैं वे कभी मां से ज॑न्य नहीं लेते क्योंकि वे सर्व 
के उत्पत्ति कर्त्ता हैं। 


सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ऊपर वर्णित वामदेव को कभी भी किसी भी वेदों में सत 
सुकृत के रुप में संबोधित नहीं किया गया हैं; न ही रामपात्र कल्ट ने इसके बारे में कोर्ड सबूत 


प्रदान किया हे यह भी जानने की जरुरत है कि वामदेव जिन्हें रामपाल्र कल्ट द्वारा सत 
सुकृत के रुप में दावा किया जाता हैं; वे कभी किसी ऋषि मनु से नहीं मिले थे। यह घटना 
केलेट दूवारा एक मनगढ़ंत झूठ है। 


बात यह समझने की है कि वास्तव में वामदेव कॉन है? जान गंगा में वर्णित वामदेव 
नेखों में वर्णित वामदेव से बिल्कुल विपरीत हैं। वामदेव ऋषि गॉंतम के पुत्र थे और 
ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेद के चोथे मंडल का खन्रासा किया था। मिथक में उल्लेखें किया गया है 
कि वह सामान्य बच्चे के रुप में पैदा नहीं हौना चाहता थे, इसल्रिए उन्होंने अपनी मां के गर्श 
को फाड़ने का फैसला किया लेकिन देवताओं से परामर्श के बाद, उसने उस विचार को छोड़ 
दिया ओर श्येन पक्षी (बाज) के रुप में गर्भ से बाहर आए। 


कृपया ऋग्वेद मण्डल 4, स्‌क्‍त संख्या 27 श्लोक क्रमांक | का निम्न श्ल्रोक देखें; जिसमें इस 
घटना का सुपष्ट उल्लेख हैं। 


[| सूक्त - २७ | 
| ऋषि - तापटेल गौतम । देखता - एयेन अधवा इज । फ़्स! - विष्ठयू ५ - शेक्तरी | 
३३५३ गर्भे नु सन्नन्वेधापवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा। 
शर्त मा पुर आयसीररक्षन्नध एवेनो जवस्ता निरदीयम्‌ ॥४ ॥ 
(तल्वज्ञानो काणि वापरेस का कश्चयो गर्भईसपाणि अवहआ॥ में रहकर हो मैने उच्धाटि सा्यूर्ण देखवाओं के 
जन्‍्याँ को पलोॉ-भौँति जोन लिया था। सैकड़ों झोहे की परियों ने गर्भावस्था भे मेरी सुस्क्षा की थी | उम्रके बाद 
मैं शवेन पंशी के समान वेग के सो बाहर निकले आयो शो वा ॥ 


इस श्लोक में स्पष्ट रुप से उल्लेख है कि वामदेव ने माता के गर्भ में दुनिया और देवताओं के 
बारे में जान लिया था। वह हजार पुर (महल्रों) द्वारा संरक्षित थे और बाद में वह एक शयेन 
पक्षी की तरह गर्श से बाहर निकल गये। 


यह प्रमाण यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वामदेव का जन्म एक महिला या माँ के 
गर्भ से हुआ है; जो आम तौर पर रामपात्र कल्ट की उस मान्यता का खंडन करता है कि उनके 
भगवान कबीर को जन्म लेने के लिए एक महित्रा की आवश्यकता नहीं होती है। 


इसलिए हम देख सकते हैं कि कोर्ड सत सकृत जैसे चरित्र असन में नहीं था और रामपाल 
कल्ट के भ्रगवान कबीर भी वामदेव के जैसे नहीं हैं जैसा कि वैदिक पाठ में वर्णित है। 


अब हम त्रेता युग में कबीर परमेश्वर के दूसरे अवतार मुनिन्द्र के रूप में चर्चा करेंगे। 


त्रेता युग या दूसरा युग वही युग है जिसमें पौराणिक हिंदू महाकाव्य रामायण का वर्णन हुआ 
था। 


ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या 94 में एक कथा के अनुसार मुनींद्र या भगवान कबीर का दूसरा अवतार 
नल-नील के सामने प्रकट हुए थे । 


कल्ट की कहानी इस प्रकार है कि नल-नील चचेरे भाई थे और उनका असली नाम 
अनल-अनिल था। वे तीव्र शरीर और मानसिक बीमारी से ग्रसित थे। उनके माता-पिता मर 
चके थे। उन्होंने कई संतों और ऋषियों से परामर्श किया था, लेकिन वे सभी उनकी मदद नहीं 
कर सके क्योंकि उनका दावा था कि यह बीमारी उनके पिछले जन्म के क॒त्यों के कारण है। 
अब वे मनिंद्र से उनके आश्रम में मिलते हैं और उन्होंने उनके सिर पर स्पर्श करके उनकी 
बीमारी को गायब कर दिया। वे दोनों बहत उत्साहित हो गए और खशी से रो पड़े और मनींद्र 
को अपना स्वामी मान लिया। अब वे मनेन्द्र मनि के साथ रहने लगते हैं और उनकी और 
मनिन्द्रा आश्रम में आने वाले लोगों की सेवा करने लगते हैं। वे ऋषि मनिन्द्र के लिए नदी में 
बर्तन और कपड़े धोने जैसी सेवा करते हैं, लेकिन अपनी मासमियत के कारण वे हमेशा नदी 
में बर्तन और कपड़े डबा आते हैं। इस बात से सारे आगंत॒कों ने इसकी शिकायत मनींद्र से की 
और उन दोनों को आश्रम से निकालने के लिए कहा। नले-नील काफी रोये और मनींद्र से 
विनती की कि उन्हें निष्कासित न करें। मनिंद्र ने उन पर दया की और उन्हें वरदान दिया कि 
अब उनके दवारा कोई भी चीज नदी में इबकर नही बहेगी और पानी के ऊपर तैरने लगेगी। 


अब उसके बाद, जब राम और वानर की सेना समद्र के पार आए और उन्हें समद्र पार करने की 
आवश्यकता थी, तो राम ने समद्र देवता से उन्हें एक पास प्रदान करने का अनरोध किया। 
परन्त समद्र देव ने उनकी एक न सनी। 


श्रीराम ने तब उसे अपना क्रोध दिखाते हए धमकी दी कि वह अपने घातक अग्नि बाणों से 
समुद्र को जला देंगे, जिस पर समद्र देवता ने तरंत उत्तर दिया कि वह सीधे राम की मदद नहीं 
कर सकते क्योंकि ऐसा करने से सम॒द्र में रहने वाले प्राणीयो को न॒कसान होगा। इसलिए 
उनका कहना है कि श्रीराम को नल्-नील से मदद लेनी चाहिए क्योंकि उन्हें वरदान है कि 
अगर वे किसी चीज को छएंगे तो वह चीज नहीं डबेगी। इस प्रशंसा पर नल-नील अहंकार से 
भर गए और अपने गरु मनींद्र को याद करना भूल गए और अपनी शक्ति दिखाने के लिए 
तरंत एक पत्थर समंद्र में गिरा दिया। लेकिन उनका वरदान रदद कर दिया गया और इसलिए 
पत्थर तरंत डइब गयां। तब मनींद्र वहां आए और नल-नील को उनकी गलती समझाई। फिर 
राम ने मनिंद्र से मदद मांगी और फिर मनींद्र ने कहा कि उनके दवारा चिहिनत एक विशिष्ट 
पत्थर का उपयोग करें जो इबेगा नहीं और इससे राम सेत का निर्माण हआ। 


यह थी मुनीन्द्र की ज्ञान गंगा वाली कहानी, जिसपर अब हम मनिन्द्र मनि के इस दावे का 
प्रतिवाद करेंगे। 


सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि रामायण का है जिसे पहले ऋषि वाल्मीकि 
ने संस्कृत भाषा में बताया था और बाद में इसे कर्ड दवारा कई भाषाओं में निखा गया 
था। उने सभी ने रामायण का अपना-अपना संस्करण बनाया था ओर इसकी सभी घटनाओं 
को अपने-अपने तरीके में वर्णित किया था। लेकिन जैसा कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए 
कि पहला संस्करण ही हमेशा सही होता है और सटीकता के करीब होता है। हम इस घटना को 


वाल्मीकि के रामायण संस्करण से देखेंगे। गरीबदास दवारा ज़ान गंगा में वर्णित दोहा जिसमें 
कबीर ने राम को पत्र बनाने में मदद की थी, वह भी बाद में स्वयं निर्मित संस्करण में से एक 
है जिसका स्पष्ट ड़रादा वास्तविक वाल्मीकि रामायण कहानी को अपने अन॒सार आकार देने 
के लिए था उसे हम किसी भी तरह से सटीक और सबसे पहला नहीं मानते। 


वाल्मीकि रामायण में ध्यान देने वानी दूसरी बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित 
एकमात्र पात्र नत्र ही था जिसने राम को सेतु बनाने में मदव की; उसमें उसके भाई नील जैसा 
कोर्ड पात्र था ही नहीं। नत्र विश्वकर्मा के पत्र थे, वास्तकत्रा के देवता थे और पॉराणिक कथाये 
हमें बताती हैं कि देवता अमर होते हैं। अब आप वान्मीकि रामायण यदधकाण्ड, २२वें सर्ग; 
श्लोक ४३ को देख सकते हैं। 


राघवं सर्वशास्त्रज़मिदं वचनमबृवीत । 
अयं॑ सौम्य नलो नाम तनजो विश्वकर्मण || 


उपरोक्त श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है: समद्र वेवता राघव (श्री राम) से कहते हैं; जो की 
सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, की हे राम! यह नें हैं जो की विश्वकर्मा देव के पत्र हैं। 


अब यह बात तो सर्वविदित है की विश्वकर्मा तो एक हिन्दू धर्म के देवता है और हिन्दू धर्म की 
विचारधारा के अनुसार तो देवता अमर होते है इसलिए जान गंगा का यह दावा है कि नत्र के 
माता-पिता मर चके थे; हास्यास्पद रुप से नकली हैं। 


अब पूरी वाल्मीकि रामायण में एक भी कहानी ऐसी नहीं है जो हमें किसी मनिव्र नामक ऋषि 
ऑर नल के साथ उनकी मन्राकात के बारे में स॒राग देती हो। यह भी स्पष्ट है कि नत्र किसी 
प्रकार की मानसिक या शोरीरिक बीमारी का सामना नहीं कर रहा था। इसलिए मत्र कहानी के 
इसी तत्व में ज़ान गंगा भी पड़ी है। 


अब नल के वरदान के बारे में वाल्मीकि रामायण स्पष्ट रुप से कहती है कि नल अपने पिता 
विश्वकर्मा के समान ही प्रतिभाशात्री थे ऑर वास्त॒कल्रा यानि कंस्ट्रक्शन में माहिर भी 
थे। ओर हम पहने ही चर्चा कर चके थे कि विश्वकर्मा वास्त॒कत्रा के देवता थे, इसलिए नल्र को 
भी यह जान उनके जरिये प्राप्तहुआ था। इस संदर्भ को हम वाल्मीकि रामायण यवधकांड, 
22वें सर्ग; श्लोक संख्या 44 और 50 में स्पष्ट रुप से देख सकते हैं। इसलिए ज़ाने गंगा ने 
फिर हमसे झूठ बोला कि पत्र बनाने की इस घटना से संबंधित कोई वरदान था और यह 
वरदान मनींद्र नाम के किसी व्यक्ति ने विया था। 


इस प्रकार हमने मुनिद्र के रूप में कबीर भगवान के बूसरे दावे को आसानी से खारिज कर 
विया; जो स्पष्ट रुप से रामायण का मनघडत ऑर रुपांतरित संस्करण है, जिसमें जबरदस्ती 
उनके कल्ट भ्रगवान कबीर हैं। 


अब हम तीसरे संदर्भ अर्थात करुणामय पर चर्चा करेंगे। दवापर यग के करुणामय का उल्लेख 
पष्ठ संख्या 97-402 में किया गया है। यह एक बहत बड़ी कहानी है जिसे संक्षेप में बताया 
जाएगा। यदि आपको वास्तव में इसे पढ़ने की आवेश्यकता है तो इसे उल्लिखित पष्ठ में 
जाकर पढ़ सकते हैं। 


कल्ट पृस्तक ज्ञान गंगा में इस कहानी के अनसार दवापर यग में एक रानी थी जिसे आदत थी 
कि वह एक संत को खाना खिलाकर अपना भोजन करती थी। एक बार जब उन्हें 4 दिनों तक 
कोई संत नहीं मिला, तो कबीर परमेश्वर खद अपने धाम सतलोक से उतरकर रानी की मदद 
करने के लिए करुणामय ऋषि के भेष में प्रकट हए। तब उन्होंने भोजन ग्रहण किया और इस 
प्रकार रानी के व्रत और जीवन की रक्षा की। करुंणामय उस रानी को ज्ञान देने की कोशिश 
करता है लेकिन रानी उस पर विश्वास नहीं करती है लेकिन अंततः वह उस (कबीर भगवान) 
पर विश्वास करना शरू कर देती है। भगवान कबीर उनके जीवन को काल निरंजन से बचाते 
है। इसलिए वह उनके कल्ट में शामिल होकर उनकी भक्त बन जाती है। बाद में वह अपने 
पति राजा को भी मृत्यु से बचाकर अपनी तरह दास बना लेती है। 


चंकि करुणामय की यह परी कहानी स्वयं रचित यानी खद से घडी हई है इस लिए ज्ञान गंगा 
इसके लिए एक भी प्रमाण या संदर्भ किसी प्राण से नहीं देती है। वह बस इस कहानी को ऐसे 
गवलतादली हेलो कीबच्चो को बताने की लिज्मततकह निया जाती हि तो ह्त्ाज्स 
न तो इसका कोई सबूत दे सकते है और न ही इस पर विश्वास करने में इच्छुक हैं। यह कहानी 
रामपाल कल्ट की सभी मान्यताओं और मिथकों को गूंथकर बनाई गयी है जैसे कि मत्य का 
अवतार होना और केवल कल्ट भगवान कबीर ही मौत से बचा सकते हैं, भगवान कबीर कोई 
भी रूप ले सकते हैं, यह दुनिया वास्तविक नहीं है आदि आदि। इसीलिए हम कहानी इस पर 
कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगर रामपाल कल्ट के लोग ऐसी कहानियों पर एतबार करते है तो 
उन्हें चम्पक या पंचतंत्र की कहानियों पर भी श्रध्दा लाकर उनके लेखकों को भी भगवान बना 
कर पजना शुरू कर देना चाहिए। जब तक वह इस कहानी के किसी प्राण से सबूत नहीं देंगे. 
तब तक इस कहानी को मनगढ़ंत या स्वयं निर्मित माना जाएगा। 


अब हम ज्ञान गंगा के कबीर परमेश्वर के बारे में अंतिम संदर्भ या दावा पर चर्चा करेंगे जिसमे 
कहा गया है की वो 5 शताब्दी में संत कबीर के रूप में आए थे। 


ज्ञान गंगा पष्ठ 402-404 के अनसार ये दावा इस प्रकार है कि कबीर भगवान कमल के ऊपर 
लहरताल तालाब में निःसंतान मस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा को शिश्‌ रुप में प्रकट होते हैं। 


मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण थे लेकिन मुस्लिमों ने जबरदस्ती उनका 
धर्म परिवर्तन कराया। फिर उन्होंने इस बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम कबीर रखा। 


पष्ठ संख्या 72 से 82 पर यह उल्लेख है कि कबीर अपने गरु रामानंद से कैसे मिले। ज्ञान 
गंगा में बहत ही गलत तरीके से आरोप लगाया गया है कि रामानंद एक जातिवादी, झूठे 
देवताओं के उपासक (ज्ञान गंगा और रामपाल कल्ट के अनुसार) थे और उल्टे कबीर ने उन्हें 
वास्तविक ईश्वर का सही तरीका और ज्ञान बताया। 


आप इस पूरी कहानी को ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर बताए गए पन्‍नों में पढ़ सकते हैं। 


रामपाल कल्ट के कई सदस्य प्रचार करते हैं कि संत कबीर ने तैमर लंगड़े और सिकंदर लोधी 
को उनके छोटे-छोटे कर्मो के लिए उपकार के बदले में 7 पीठी का राज और बीमारी से रिहाई दी 
थी। जिसके दावे के साक्ष्य आपको उनकी वेबसाइट और नीचे दिए गए कल्ट के अनुयायियों 
दवारा बांटे जाने वाले फोटोज में मिल जायेगी। 
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एक अंतिम बात का उल्लेख और किया गया है कि कबीर जी की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं 
हुई थी और उनका शरीर तुरंत गायब हो गया था और उनके शरीर की जगह केवल फूल शेष 
रह गए थे। इसलिए वह भगवान की तरह अशरीरी पैदा हुए और भगवान की तरह मर गए। 


इस कहानी में ध्यान देने वाली पहली बात संत कबीर के जन्म के बारे में है। अब इस बात का 
कोई पूर्ण प्रमाण नहीं है कि संत कबीर के वास्तविक माता-पिता कौन थे। बस इतना ही पता 
चला कि निःसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा ने उन्हें लहरताल तालाब के किनारे अकेला पाया 
था। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कबीर तालाब के किनारे के पास अकेले मिले थे। 
इससे यह साबित नहीं होता कि कोई दिव्य भगवान थे जो की सीधे प्रगट हुए थे। यहां तक कि 
अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि इस तरह से अंजान जगह पर मिले संत कबीर भगवान थे, तो 
फिर तो हमें यह स्वीकार भी करना चाहिए कि वो सभी अनाथ बच्चे भी देवता हो सकते हैं, 
जिनके मां बाप उन्हे त्याग कर कही चले जाते है। 


ऐसे कई मामले हैं जहां एक अनाथ बच्चे को जानवरों द्वारा संरक्षित किया गया था, या फिर 
वह अत्यंत विषम स्थिति में पाया गया (एक बच्चा जिसे बाद में उत्तर प्रदेश की सीता नाम 
दिया गया था, जो वर्ष 2079 में बर्तन में कब्रिस्तान में मटके के अंदर जमीन के नीचे पाई गई 
थी) लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या रामपाल कल्ट इन बच्चों को भी कबीर 
भगवान मानने को तैयार है या नहीं??? 


गुरु रामानंद और कबीर जी द्वारा उन्हें ही उपदेश देने की दूसरी बात भी रामपात्र कल्ट के कई 
झूठों में से एक है। 


रामानंद 75वीं शताब्दी के महान संत कवि थे। वह प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने हिंदू जन में 
भक्ति के ज्ञान को एक ऐसे समय में लामबंद किया जब तुर्क बर्बर हिंदू जन को प्रताड़ित और 
परेशान कर रहे थे। रामानंद संत कबीर के ही गुरु नहीं थे, बल्कि धन्‍ना, पीपा, रविदास, 
सुखानंद, सेन आदि जैसे ॥/ अन्य महान संतों के भी शिक्षक थे। फिर सवाल उठता है कि 
इतने प्रसिद्ध और बुद्धिमान संत का गुरु जातिवादी या मूर्ख कैसे हो सकता है? 


आप इस कथा का मिलान ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या 72 से 82 तक कर सकते हैं, जहां ज्ञान गंगा 
ने कई बार गरीबदास के दोहों का ज्ल्लखकिया है जिसमें रामानंद के चरित्र को नीचा दिखाया 
गया है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। 


यह ध्यान दिया जाए की गरीबदास भी कबीरकल्टी या कबीर जी के पक्के अनुयायी थे इसलिए 
उन्होंने संत कबीर को यानी अपने गुरु के नाम पर ही कई दोहे रचे। 


यह काफी संदेहास्पद है कि गरीबदास जो की संत कबीर और रामानंद जी लगभग ३०० साल 
बाद पैदा हुए थे, हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने संत कबीर को भगवान के 


रूप में दिखाने के लिए कोई मिश्रण या चरित्र अतिशयोक्ति नहीं की थी। गरीबदास यह बताने 
के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है कि क्या रामानंद वही थे जो ज्ञान गंगा में उनका वर्णन है// 


एक और बात जो काफी महत्वपर्ण और ध्यानयोग्य है कि कैसे रामपाल कल्ट कपोल 
कहानियों को गढ़ने और बातों को घमाने में चतर है। उन्होंने उल्लेख किया है कि कबीर 
भगवान तैम्र लंगड़ा और सिकंदर लोधी जैसे ऐतिहासिक बर्बर लोगों को वरदान देते हैं 
जबकि वास्तविकता यह है कि असली संत कबीर वास्तविक जीवन में तैमर लंगड़े से कभी 
नहीं मिले और सिकंदर लोधी के साथ उनकी कम ही बातचीत हई थी। 


4398 ईसवी में, तैमूरलंग या तैमूर लंगड़े ने दिल्‍ली सल्तनत पर हमला किया और # लाख 
निर्दोष लोगों को मार डाला और यौन सख के लिए कई महिलाओं को गृलाम बना लिया था। 


दूसरी ओर सिकंदर लोधी ने भी अपने समय के दौरान कई ब्राहमणों को मारा और मुस्लिम 
मौलवियों को खश करने के लिए कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था। 


तो आप देख सकते हैं कि तैम्रलंग और सिकंदर लोधी कौन और कैसे लोग थे, लेकिन फिर 
भी रामपाल कल्ट के भगवान ने न केवल इन बर्बर लोगों का पक्ष लिया, बल्कि उन्हें मोक्ष और 
राजत्व देकर उनका पालन-पोषण भी किया। यह बहत मज़ेदार है कि कबीर किस तरह के 
भगवान हैं जो बलात्कारियों और हत्यारों का समर्थन करते हैं ?? बल्कि ये बात भी यही से 
साबित होती है, की कबीर सर्वज्ञ यानी अंतर्यामी नही थे, क्यंनक उन्होंने ऐसे लोगो का भला 
किया जिन्होंने आगे चलकर हिंसा और अधर्म किया, अगर कबीर सब कछ जानने वाले होते तो 
उन्होंने किस लिए हत्यारों और बलात्कारियों को वरदान दिए??? 


अंत में हम संत कबीर मत्य के बारे में चर्चा करेंगे। उनके जन्म की तरह ही उनकी मत्य भी 
अलिखित है और इसलिएं बिना किसी प्रमाण के सिर्फ मौखिक रूप में उपलब्ध है। कछ का 
कहना है कि उन्हें काफिरों (हिंदुओं) की तरह होने के चलते सिकंदर लोधी के द्वारा हाथी के 
पैर तले कचल कर मार डाला गया था, कछ का कहना है कि उनकी म॒त्य मगहर, काशी में हई 
थी। उनकी मृत्यु के बाद, उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायी उनके शरीर के अंतिम क्रिया को 
लेकर लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में उन्होंने शरीर को जलाने के बाद उनके अवशेषों के हिस्सों 
को वितरित करके उनका मामला सलझाया जाता है, जिससे मस्लिमो ने एक जगह पर कबीर 
जी की मजार ,मगहर में बना दी थी और हिंदुओ ने एक मंदिर बना दिया था। हिंदू रीति-रिवाजों 
में इन शरीर के अधजले भागों को ही फूल कहा जाता है जिससे हर उत्तर भारतीय भली भांति 
परिचित है और जली हई चिता से हड़डियों को इकट्ठा करने के इस कार्य को फूल चनना कहा 
जाता है, जो बाद में कबीर जी के जादुई रूप से शरीर के बदलने वाले फूल के चमत्कार वाली 
कहानी का स्रोत बन गया। 


अंत में हम देख सकते हैं कि कबीर के जन्म को न तो चमत्कारी कहा गया और न ही उनकी 
मत्य मनष्य की तरह सामान्य थी। फिर भी उनके जीवन को किसी भी प्रकार से किसी कल्ट के 
देवता का आगमन नही किया गया। संत कबीर जब तक जीवित रहे, पाखंड और अनाचार के 


खिलाफ बोलते रहे और ईश्वर और मानवता का संदेश देते रहे। उनका स्वयं की पूजा करवाने का 
कभी भी कोई आदेश उनके किसी लिखित दोहे या पद शब्द में नहीं मिलता। 


हम अंत में यही कहेंगे कि हमने सिद्ध कर दिया है कि रामपाल कल्ट के भगवान कबीर पर 
ज्ञान गंगा का दावा सरासर झूठ है और मनगढ़ंत कहानियों से भरा हुआ है। 


भाग 4 : क्या कबीर ही सभी धर्मो के असली भगवान है? 


जैसा कि आप पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि रामपाल कल्ट का कल्ट देवता कौन है और 
कैसे यह कल्ट नकली कहानियों को गढ़ने और पवित्र पुस्तकों को अपने हथियार की तरह 
इस्तेमाल करने में माहिर है। 


अब हम रामपाल कल्ट और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा के उस दावे के बारे में चर्चा करेंगे, 
जिसमें वे कहते हैं कि उनके कल्ट भगवान कबीर ही सभी प्राणियों के सर्वोच्च और अकेले 
भगवान हैं और उनका उल्लेख प्रत्येक धर्म के पवित्र ग्रंथ में भी है। इस भाग में हम देखेंगे कि 
रामपाल और उनके कल्ट के अनयायी कितने अज्ञानी या धोखेबाज हैं और वे अपने एजेंडे के 
लिए किसी भी पुस्तक के अर्थ को कैसे अष्ट करते हैं? 


आगे बढ़ने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य कुछ आसान बिंदु हैं: - 


4. किसी भी भाषा की अपनी पूर्वज भाषा या मातृभाषा हो सकती है, जो उन्हें उनके शब्द 
समूह, लिपि या व्याकरण के कारण जोड़ती है। उदाहरण के लिए अरबी, हिब्रू एक ही परिवार 
की है क्यूंनकि पुरानी अरमेक भाषा से ये दोनों जुड़े हुए है। अंग्रेजी भाषा ग्रीक, लैटिन, रोमन 


आदि की वंशज है, हिंदी संस्कृत, अवधी, प्राकृत आँदे की वंशज है और उर्दू अवधी, फारसी, 
अरबी आदि की वंशज है। 

2. यह संभव है कि दो भाषाओं में ध्वन्यात्मक या अक्षर गणना में समान दिखने वाले शब्द हो 
सकते हैं लेकिन आपको उनका अर्थ देखना होगा क्योंकि यह भिन्‍न हो सकता है। उदाहरण के 
लिए हिंदी भाषा में राज शब्द और उदू भाषा में राज एक जैसे लगते है लेकिन राज का अर्थ है 
राज्य पर शासन करना और राज का अर्थ है गुप्त। 


हम सबसे पहले कबीर शब्द की व्युत्पत्ति से शुरू करेंगे। 

कबीर शब्द की उत्पत्ति ओरिएंटल अरबी-हिब्रू आधारित भाषा में हुई है जिसमें इस शब्द का 
शाब्दिक अर्थ है महान, बड़ा इत्यादि। 

अब ज्ञान गंगा और रामपाल्र कल्ट की वेबसाइट का दावा है कि यहूदी पुराने नियम की पुस्तक 
अयोह अध्याय 36 श्लोक संख्या 5 में लिखा है कि एल कबीर है। इसीलिए यहूदियों का खुदा 
एल दरअसल कल्ट भगवान कबीर है। 


सबसे पहले आपको ये समझना होगा की ये एल (5|) कौन है?? 


यहूदी धर्म में, उनके पास अपने भगवान का वास्तविक नाम नहीं लेने का एक लंबे समय तक 
चला आया रिवाज था और वे अलग-अलग विशेषण या शब्द का उपयोग करते हैं जैसे की 
आमतौर पर अडोनाई (मेरे प्रभ), एलोहीम (ईश्वर), एल, एला (जो बाद में अल्लाह बन गए)। 


इसलिए जब यह अयोह 36:5: में एल लिखा गया है, तो यह स्पष्ट रूप से यहूदी ईश्वर का 
नाम है जो यहावा है। 


हमने पराने नियम की किताब अयोह की जाँच की और पाया कि वहां पर भी ७| 5 ।(६0॥ 
लिखा हआ है लेकिन उसका मतलब बिलकल अलग है। 


यहाँ कबीर शब्द (१'99) का अर्थ है बड़ा या महान लेकिन यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है 
कि कबीर शब्द यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विशेषण है, जिसको जोड़ कर देखने 
पर मालम होता है की अयोह 36:5 में एल कबीर है का सीधा सा मतलब बनता है कि यहोवा 
महान है या एल बड़ा है। लेकिन रामपाल कल्ट पागलपन और झठ से ग्रसित है और वे 
लगातार तर्क देते है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि कबीर ही यहोवा है। 
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हम इन पागल कल्ट वालो से कहते है कि यदि पंक्ति 5 में लिखा है कि एल कबीर है, और आप 
अभी भी अपने मनघड़ंत अन॒वाद पर विश्वास करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पंक्ति को 
चनकर बहत बड़ी गलती की है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस पंक्ति में आगे भी 
कबीर शब्द (7'99) आया है, जिसमे कहा गया है "समझ की शक्ति में वह कबीर है" ?? 


क्या यह लाइन हास्यास्पद और हास्यास्पद नहीं लगती ?? 


क्या इसका मतलब यह है कि रामपाल कल्ट के भगवान कबीर समझने की शक्ति है ?? यह 
बिल्कल बेत॒का अर्थ है, जो कि इन कल्टवादियों से बिल्‍्कल उम्मीद भी है जो पुराने नियम 


और बाइबिल के अंतर को भी नहीं जानते हैं !!! 


कपया इन कल्टवादियों के स्क्रीनशॉट को यह दावा करते के देखें कि इयोह पुस्तक यहूदी 


बाइबिल से है, लेकिन उन्हें कम ही पता है कि 
धर्म मे तोराह, तल्मूड इत्यादी किताबे हुई है, 
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धर्म में बाडबिल जैसा कुछ नहीं है। यहूदी 
बाइबिल ईसाई मजहब की किताब है। 
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अब हम कुरान, इस्लाम या मोहम्मदवाद के पवित्र ग्रंथ कुरान में कबीर ईश्वर के दावे को 
देखेंगे। 

जान गंगा का दावा पृष्ठ 83 पर है, कि कुरान सूरह फुरकान, आयत 52 में कहा गया है कि 
अल्लाह (इस्लाम के देवता) अपने अलावा एक अलग ईश्वर की ओर जाने को कहते हैं जिसे 
इस आयत में कबीर कहा गया है। 


सबसे पहली बात जो समझने योग्य है वो यह है कि इस्लाम मे सबसे बड़ा गनाह शिर्क माना 
गया है यानी अल्लह के अलावा किसी और कि इबादत करना, तो अल्लाह क्यों दूसरे की तरफ 
अपने मोमिनों को भेजने लगे! 


अब ये देखिए सरह फरकान का असली मतलब जो कि कल्ट के मनघड़ंत अनवाद की पोल 
खोलता है। 
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अतः इनकार करनेवालों की बात न मानता और इस 
(कुरआन) के द्वारा उनसे जिहाद करो, बड़ा जिहाद! (जी तोड़ 
कोशिश) 


करान से इस आयत को पढ़ने के बाद, अरबी जानने वाला बच्चा भी जान सकता है कि करान 

यह आयत (पंक्ति) स्पष्ट रूप से मुसलमानों को काफिरों (गैर-म॒स्लिम) के खिलाफ महान 
(कबीर का अर्थ महान) जिहाद करने का निर्देश दे रही है। यहाँ कबीर शब्द फिर से वही अर्थ 
(महान, बड़ा) है जो हिब्र्‌ शब्द कबीर के समान है, क्योंकि अरबी और हिबरानी दोनों की मूल 
भाषा आर्मेक एक ही है। 


लेकिन रामपाल कल्ट ने कबीर शब्द को फिर से एक व्यक्ति में बदल दिया है, विशेषण नहीं। 


किताब ज्ञान गंगा ने फिर से अल्पज्ञान वाले लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश की 
और सरह फरकान आयत संख्या 59 के बारे में ज्ञान गंगा कहती हैं, जिसमें लिखा है कि उन 
वो गज लो लवतात ले ता जवान हि हे 
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जिसने आकाशों और धरती को और जो कुछ उन दोनों के 
बीच है छह दिनों में पैदा किया, फिर सिंहासन पर विराजमान 
हुआ। रहमान है वह! अतः पूछो उससे जो उसकी ख़बर रखता 


है 


यहां रामपाल कल्ट का दावा है कि यह जानने वाला, रामपाल ही है जो सब कछ जानता है और 
रहमान कबीर हैं न कि अल्लाह। 


लेकिन हम कहेंगे कि आप रामपाल कल्ट की बातों से गमराह न हों। यहाँ करान आपको नबी 
मृहम्मद की ओर निर्देशित कर रहा है और रहमान अल्लाह है। 


अब जरा नीचे दिए गए इस्लामिक किताब हदीस सही बखारी का एक अनवाद देखे जो की इसी 
सरह फरकान की आयत का है। 


यह काफी उल्लेखनीय है कि अल्लाह के 400 नाम हैं जिनमें अल कबीर भी उसका नाम है, 
जिस पर कल्ट का दावा है की यही पर्याप्त प्रमाण है कि अल्लाह ही कबीर है। 


किसी व्यक्ति के नाम के साथ विशेषण को नाम बताना सबसे मर्खतापर्ण बात है। अगर हम इन 
कल्टियों से पछें, तो वे कैसे कह सकते हैं कि यह कबीर उनके कल्ट भगवान कबीर ही कैसे हैं 
और अगर ये कबीर ही असली करान ज्ञान दाता है तो अल्लाह कौन है फिर, फिर वे इस तर्क से 
भाग खड़े होंते है??? 


एक बार पर और गौर किया जा सकता है की अल्लाह का एक नाम अल रफ़ी भी है (जिसका 
मतलब है कि वह जो हैसियत बढ़ाता है), तो क्या हम यह कहना शरू कर दें कि महान 
भारतीय गायक मोहम्मद रफ़ी भी भगवान हैं, उनकी पूजा करना शुरू करें। अल्लाह का एक 
नाम अल वक़ील (वकील) है, तो क्या हम सभी अच्छे वकीलों की पूजा शुरू कर दें ??? 


ये कल्ट वालों के लॉजिक इतने मज़ेदार और बचकाने हैं कि सही इल्म के साथ एक समझदार 
बच्चा भी इन्हें मात दे सकता हैं। 
आप उनकी मानसिकता और उनकी चतर योजनाओं को देख सकते हैं कि कैसे वे शब्दों के 


साथ खेलते हैं और भारतीयों और कई विदेशियों को भी बेवकूफ बनाते हैं जो यहूदी धर्म, ईसाई 
धर्म, इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं। 


अब हम पूर्वी धर्मों जैसे सिख धर्म, हिंदू धर्म और उनके धार्मिक पाठ यानी की ओर आगे 
बढ़ेंगे। 


सबसे पहले हमें सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के इतिहास के बारे में जान लेना 
चाहिए। 


गरु ग्रंथ साहिब की रचना सबसे पहले 4604 में आदि ग्रंथ के रूप में सिख धर्म के 5वें गुरु 
अर्जन देव जी ने की थी। आदि ग्रंथ में कई रहस्यवादी और एकेश्वरवादी हिंदू संतों और 
अखिल भारतीय महादवीप के सफी मसलमानों की सभी रहस्यवादी कविताए थीं। गरु ग्रंथ 
साहिब में योगदान देने वाले संतों और पीरों की इस सची में 40 सिख गुरु, फरीद, नामदेव 
रामानंद, पीपा, धन्‍ना आदि नाम शामित्र हैं। 


यहाँ तक कि इस पृस्तक में रामानंद (संत कबीर के गुरु) और खद संत कबीर की कविताएं 
और दोहे भी जोड़े गए थे। इस पवित्र पुस्तक में फारसी, अरबी, अवधी, खड़ी बोली जैसी कई 
भाषाओं के पाठ शामिल हैं जो उनके मल कवियों की भाषाए थीं। 


चूँकि इस पस्तक में मस्लिम पीर या सूफी संतों की कविताएँ और गीत जोड़े गए थे, इसलिए 
इस पस्तक में फ़ारसी और अरबी भाषा से अल्लाह और कबीर के नाम भी शामिल है जो ज्ञान 
गंगा पष्ठ संख्या 7 में दिखाया गया है। ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या 64 और 77 में बताती है कि 
गरु ग्रंथ साहिब राग तरंगा पष्ठ संख्या 724 में कहा गया है कि कबीर ईश्वर हैं क्योंकि इस 
श्लोक में कबीर नाम का एक शब्द है और वे सभी सृष्टि के खदा हैं। कल्ट का दावा है की इस 
बारे में गुरु नानक देव जी को भी पता था और वे भी संत कबीर के शिष्य थे। (हालांकि इस 
बात का कोई सबत नहीं है कि गुरु नानक संत कबीर से असल जिंदगी में कहां मिले थे) 


अब हम इस दावे को देखेंगे असली अनुवाद से जो कि गुरु ग्रन्थ साहिब से लिया गया है। 


ये कविता असल मे फारसी भाषा मे रची गयी थी, जिसमे भी कबीर शब्द अरबी शासन की 
वजह से था। इसके पीछे का कारण अरबी शासकों का फारस पर कब्जा और राज करना था, 
जिसकी वजह से असली फारसी में काफी बदलाव आए, वरना फारसी में बड़ा और महान के 
लिए बुजुर्ग और आली शब्द है, कबीर नही। 
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मिल जाएगा। 
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अब इस असली अन॒वाद को देखिए जिसमे कबीर शब्द को आदमी की तरह नही बल्कि 
विशेषण की तरह जरिया गया है। 


॥ पव »तत्त ग़ढह़॒छभ थेमि उठे रत गेम बरठ ढठउठात ॥ (72-4) 
49५99/ 89] 0५॥धा) [2995 [0 (8 005 (पा (8[9व9ा. 

| | एाशि [5 0०76 [#3/श 0 १00७; 0।2856 [शा 0॥, 0 
3 (/€वा0० [00. 


॥ ठत्ा बघीत बतीभ ड घेश्रैघ् थतहरगगत ॥१॥ (72-4) 


(3/<98 ।(3/86॥ |(98९९॥77 [00 099५-87 [298५४99909 4. ॥]॥ 


4 ४00७ 38/2९ ॥0७६€, ५68, ॥0शणफ। 870 590॥९55, 0 "॥/शांआश # 
+[00. |॥॥॥ 


अब यदि आप इस अन्‌वाद में देखें तो आप पाएंगे की कल्ट नेता रामपाल ने फ़ारसी भाषा पर 
अपनी पकड़ दिखाने के लिए बहत ही चतराई से सभी कविताओं का शब्द-दर-शब्द अनवाद 
किया, लेकिन बेहद चालाकी से हमें कबीर शब्द और उसके वास्तविक अर्थ के बारे में नहीं 
बताया। इसके बजाय वह इस विशेषण शब्द कबीर को किसी के नाम के रूप में बनाते हैं और 
बहत धोखे से उसे कबीर भगवान कर देते हैं। 


ज्ञान गंगा में गुरु ग्रंथ साहिब का दूसरा संदर्भ पृष्ठ संख्या 64 और 7 पर गुरु ग्रंथ साहिब के 
बारे में एक और कविता या बानी, राग सिरी मेहला पष्ठ 24 है। इस कविता में, शब्द धानक 
है, जिसके लिए कल्ट नेता रामपाल कहते हैं कि यह शब्द का मतलब बनकर है, इसलिए गृरु 
नानक देव जी ने दावा किया कि भगवान एक बनकर हैं (संत कबीर भी एक बनकर थे) और 
कहते हैं कि कबीर भगवान हैं। 


पहले हम आपको दिखाएंगे कि धनक शब्द का अर्थ बुनकर होता भी है या नहीं??? 


धनक या धाणक या साहँसी भारत की एक प्राचीन जनजाति होती थी जो की मूल रूप से जंगल 
में निवास करते थे। वे मूल रूप से शिकारी थे और अपने आदिम समय में शिकार करके रहते 
थे लेकिन आधुनिक समय में, उन्होंने आदिवासीपन छोड़ दिया था। उन्हें भील जाति के उप 


जाती के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत की 2004 की जनगणना, धनक जनजाति को 
उन जनजातियों में से एक के रूप में गिना जाता है, जिनकी राजस्थान भारत के भील और 
मीना की तृलना में बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि कई धानक लोग संत 
कील क अनुयायी बन गए थे, यही वजह है कि कल्ट नेता रामपाल ने अपनी कहानी 
बनाने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया। 


तो हम देख सकते हैं कि धनक एक जनजाति है जो भारत में बहुत पहले शिकारियों के रूप में 
जंगल में रहती थी और गुरु ग्रंथ साहिब में यह धनक शब्द बुनकेर के लिए प्रयोग नहीं हुआ हे 
जैसा कि कल्ट के नेता रामपाल कहते हैं। 


यहाँ इस कविता और इस शब्द धाणक का मूल अनुवाद है जिसमें इसका अर्थ बहादुर 
जनजाति है जो काफी प्रासंगिक है। 


यह दूसरा अनुवाद देखे जिसमे स्पष्ट तौर पर धानक के लिए शिकारी का अनुवाद किया गया 
है। 


एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि पृष्ठ ७१ ज्ञान गंगा और कल्ट नेता रामपाल का 
दावा है कि राग तिरंगा ७२१ पृष्ठ, राग श्री पृष्ठ २४, राग असावरी घोषणा करते हैं कि नानक 
का एक अलग गुरु है और वह कबीर थे लेकिन हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कबीर और 
गुरु नानक असल जिंदगी में कभी नहीं मिले। फिर नानक कबीर के शिष्य कैसे बने। इसके 
बजाय यह सिख धर्म संत कबीर को ही संत मानते हैं, वे उन्हें कभी भी रामपाल कल्ट की तरह 
भगवान नहीं मानते हैं। 


एक बार फिर रामपाल और उनके कल्ट ने झूठ बोला और अपने फायदे के लिए एक शब्द का 
अर्थ गल्नत बनाने की कोशिश की। 


अब हम हिंदू धर्म के वेदों के अंतिम संदर्भ में आगे बढ़ेंगे जिसमें रामपाल कल्ट अपने कल्ट 
भगवान कबीर को दिखाना चाहते हैं। 


सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि वेद क्या हैं? 


वेद हिंदू धर्म की 4 पुस्तकों का सेट है जिसमें सभी का उल्लेख हिंदू धर्म जैसे विश्वास प्रणाली, 
अभ्यास, अनुष्ठान, देवताओं के लिए भजन है। इन पुस्तकों की रचना विश्वमित्र, वशिष्ठ, 
भारद्वाज, अब्रि, अंगिरा, वामदेव और कई अन्य संतों या कवियों ने की थी। यह पुस्तक 


संस्कत भाषा में लिखी गई है क्योंकि सभी ऋषि संस्कत बोलने वाले थे और इसमे कोई अन्य 
विदेशी भाषा नहीं थी और इसमें कभी भी इसका शब्द नहीं जोड़ा गया था (जैसे गृरु ग्रंथ 
साहिब और फारसी भाषा आदि के मामले में)। वैदिक देवता गिनती में (33 अधिक विशिष्ट) 
हैं जैसे इंद्र (शजा), अग्नि (अग्नि), वरुण, सोम, रुद्र आदि। 


वेदों में भी ब्रहम का उल्लेख है, जो उच्चतर सिद्धांत है या हम उसे परम सत्य कह सकते हैं। 
वह भगवान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की बाध्यकारी एकता है। 


ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या ८४,५४ में दवा किया गया है कि यजर्वेद अध्याय १४ श्लोक ४ में उल्लेख 
है कि एक ओर देवता है जिसकी ब्रह्मम और अन्य देवता पजा करते हैं। 


यहां उललेखित श्लोक है जहां मनष्यों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि जो प्रकाश 
के स्रोत (हिरंगर्भ) का कारण है, उसकी पूजा करें। यहाँ कबीर नाम के किसी अन्य देवता की 
पूजा करने वाले किसी देवता या ब्रह्मम का कोई उल्लेख नहीं है। 


इसके बाद ज्ञान गंगा हमें विभिन्‍न वैदिक ग्रंथों से कछ श्लोक प्रस्तत करती है जिसमें कवि 
शब्द दिखाया गया है और कहा जाता है कि यह कवि शब्द वास्तव में कबीर भगवान है। 


हम कविर शब्द और उसके वास्तविक अर्थ का वर्णन करना चाहते हैं। संस्कृत में कविर का 
शाब्दिक अर्थ कवि होता है। जैसा कि पहले बताया जा चका है कि वैदिक ग्रन्थों के मण्डल को 
बताने वाले भिन्‍न-भिन्‍न ऋषि थे जो कवि थे, इन बदधिमान और दार्शनिक कवियों ने एक 
कवि के रूप में ईश्वर की कल्पना की थी। यह सरल है कि वे कवि थे इसलिए उन्होंने अपने 
प्रतिबिंब में ईश्वर की दिव्य कवि के रूप में कल्पना की है। 


तो कविर का मतलब संस्कृत में दिव्य कवि है। लेकिन जैसा कि हम पहले ही कई बार पढ़ चुके 
हैं कि अरबी-हिब्र शब्द कबीर का अर्थ कवि नहीं है जो व्याकरण की दृष्टि में रामपाल कल्ट कक 
दावे को गलत और बेधंगा साबित करता लो 


लेकिन ज्ञान गंगा ने एक नकली तर्क के साथ अपने बयान का म॒काबला करने की कोशिश की 
कि महर्षि दयानंद सरस्वती (आर्य समाज के संस्थापक) ने भी दैवर-काम शब्द को देवर 
कामना में बदलकर अपनी पुस्तक में एक बदलाव किया था। अतः व्याकरण अपने आप में 
त्रुटिपूर्ण रहता है। 


कृपया इस दावे को ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या 94 पर पढ़ें। 


#ब्र भरयपरदग घर घछररा भरणर ।एाव्थछ परर ।पतचाा। छठ प्रमनण ए्‌ प्प्म परम्भ।र छाररा 7रशाब्छ धार छू प्या 
कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रिय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं। इसी प्रकार 
कविर्‌ को कबीर बोलते हैं, प्रभु वही है। महर्षि दयानन्द जी ने “सत्यार्थ प्रकाश” 
समुल्लास 4 पृष्ठ ॥00 पर (दयानन्द मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित पर) 
“देवृकामा "का अर्थ देवर की कामना करने किया है देवू को पूरा “ र ”” लिख कर 
देवर किया है। कविर को कविर फ़िर भाषा भिन्न कबीर लिखने व बोलने में कोर्ड 
आपत्ति या व्याकरण की ब्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कविर्देव है, यह प्रमाण यजुर्वेद 
अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 400 में भी है जो निम्न है :- 
यजुर्वेद के अध्याय नं. 29 के श्लोक नं. 25 (संत रामपाल दास द्वारा भाषा-भाष्य) :- 
समिद्धो$अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः | 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दत्त: कविरसि प्रचेता: | 25 | | 


इधर रामपाल और ज्ञान गंगा ने अनजाने में एक गंभीर और आत्म-विनाशकारी गलती की है। 
देव शब्द हिंदी में लिखा है देवर को अक्षर द+ ऐ+ व + ऋ में विच्छेदित किया जा सकता है 
जो पति के भाई के लिए संस्कृत भाषा में सही है, वही शब्द देवर (देवर) के रूप में लिखा गया 
है 


जब हम संस्कृत शब्दकोष में देवू शब्द खोजते हैं तो इसका अर्थ वैसा ही होता है जैसा स्वामी 
दयानंद सरस्वती ने कहा था। 
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तो प्रमाण के साथ हमने निष्कर्ष निकाला है कि दयानंद सरस्वती देवरकाम वर्तनी के बारे में 
नकली दावा इस कल्ट पस्तक की सबसे बड़ी गलती है। जिधर दयानंद सरस्वती की वर्तनी 
सही थी और ज्ञान गंगा कबीर शब्द और कवि शब्द के बारे में गलत दावा अभी भी संदिग्ध है 
क्योंकि अरबी हिब्र्‌ मूल के कबीर शब्द को क+ब+ई+र में विभाजित किया जा सकता है 
जबकि संस्कत शब्द कविर को क+इ+व+र के रूप में विच्छेदित किया जा सकता है। इधर व 
और ई दोनों शब्दों में दो अक्षर भिन्‍न हैं। अगर अभी भी पागल रामपाल के कल्ट वाले कहेंगे 
कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह नहीं कह सकते कि कबीर और कविर अलग हैं, यह 
सिर्फ एक शब्द है। लेकिन भाषा के मामले में यह मजाक नहीं चलता। जैसा कि हम पहले ही 
चर्चा कर चके हैं कि किन्हीं दो भाषाओं में कछ शब्द हो सकते हैं जो ध्वन्यात्मक या अक्षर के 
मामले में समान हो सकते हैं लेकिन आपको उनका अर्थ देखना होगा नही तो गंभीर त्रटि हो 
सकती है। इन समान दिखने वाले शब्दों को भाषा विज्ञान में होमोफोन्स नाम दिया गया है। 


उदाहरण के लिए कृपया विभिन्‍न भाषाओं में समान दिखने वाले कुछ शब्दों को देखें। 
संस्कृत में राज (राज) का अर्थ है राज्य पर शासन और उर्दू में राज (राज) का अर्थ है गुप्त। 


उदहारण के तौर पर अगर मैं अयोध्या में राम का राज जैसी कोई पंक्ति कहूं (अयोध्या में राम 
का राज है) तो आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ उर्दू के शब्द राज का प्रयोग नहीं हुआ 
है क्योंकि यदि बाद का शब्द होता तो यह अन॒वाद होता (अयोध्या में राम का रहस्य है 


हम आपको भाषा की गलती का एक ऐतिहासिक संदर्भ देंगे जो घातक साबित हई थी। 


महाराष्ट्र में पेशवा नारायण राव के शासनकाल के दौरान, उनके चाचा रघनाथ राव उनके लिए 
कार्यकारी राजा के तौर पर कार्य कर रहे थे। किंवदंती और कछ संदर्भ कहते हैं कि उनके चाचा 
रघनाथ राव की महत्वाकांक्षी पत्नी ने कछ शाही सिपाहियों को अपने महल में जवान नारायण 
राव को पकड़ने का आदेश दिया। रघनाथ राव ने अपने सिपाहियों को एक संदेश भेजा और 
संदेश मराठी भाषा में नारायण रावना धरा (नारायण राव को पकड़ो) था, लेकिन बीवी ने इस 
संदेश को बीच मे ही शब्द बदल दिया और फिर संदेश नारायण रावना मारा (नारायण राव को 
मारो) बन गया। और इसलिए सिपाहियों ने गलतफहमी के कारण नारायण राव की हत्या कर 
दी। 

अब आप समझ सकते हैं कि संदर्भ को समझने के लिए सही अक्षर उपयोग के साथ शब्द का 
अर्थ क्यों बहुत आवश्यक है.. 


यह कुछ अलग अलग भाषाओं के बीच कुछ होमोफोन्स की सूची है। 


राज (संस्कृत में राज्य पर शासन) और राज (उर्दू में रहस्य) 
पता (उर्दू में पता) और पत्ता (उर्दू में पत्ता) 
हरि (भगवान का नाम संस्कृत में हिंदू पाठ में) और हरी (उर्दू में रंग हरा) 
सागर (फारसी में प्याला) और सागर (संस्कृत में समंदर) 
कविर (फारसी में रेगिस्तान) और कविर (संस्कृत में कवि) 


अब आप समझ सकते हैं कि पवित्र पस्तको में शब्द के अपने अन॒वादों को कॉपी करने का यह 
कारनामा उन्हें भ्रष्ट और अपवित्र करने के समान है और ऐसे छल पूर्ण काम कौन लोग करते 
है?? 


अब आप यहाँ यजुर्वेद अध्याय २९ मंत्र २५, ज्ञान गंगा के उपरोक्त मंत्र में आप देख सकते हैं 
कि यह शब्द कविर्देव (जो मूल मंत्र (कवीरसी) में केवल कविरासी है) और कबीर शब्द या 
भगवान कबीर से जुड़े शब्दों के साथ जोड़ा गया है। 


ऋग्वेद मण्डल 9 सूक्त 96 मंत्र 7 
शिशुं जज्ञान हर्यत॑ गृजन्ति शुम्भन्ति वहिन मरूतों गणेन। 


कविर्गीभि: काव्येना कावि: सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌/। 
7॥ 


शिशुम्‌ जज्ञानम्‌ हर्य तम्‌ गृजन्ति शुम्भन्ति वहिन मरूतः 
गणेन। 


कार्विर्गीर्भि काव्येना कबिर्‌ सन्‍्त्‌ सोम: पवित्रयू अत्येति 
रेभन्‌।। 


अनुवाद - पूर्ण परमात्मा (हर्य शिशुम्‌) विलक्षण मनुष्य के 
बच्चे के रूप में (जज्ञानम्‌) जान बूझ कर प्रकट होता है 
तथा अपने तत्वज्ञान को (तम) उस समय (मृजन्ति) 
निर्मलता के साथ (शुम्भन्ति) उच्चारण करता है। (वहि) 
प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले (मरुतः) भक्त 
(गणेन) समूह के लिए (काव्येना) कविताओं द्वारा कवित्व 
से (पवित्रम्‌ अत्येति) अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ 
(कविर गीर्भि) कविर वाणी अर्थात्‌ कबीर वाणी द्वारा 
(रेभन्‌) ऊंचे स्वर से सम्बोधन करके बोलता है, (कविर्‌ 
सन्‍्त्‌ सोमः) वह अमर पुरुष अर्थात्‌ सतपुरुष ही संत 
अर्थात्‌ ऋषि रूप में स्वयं कविर्देव ही होता है। परन्तु उस 
परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं। 
परन्तु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक 
नाम कविर्देव है। 


प्रमाण - . पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 - 
समिद्धो5अद्य मनुषो दुरोणे देवों देवान्यजसि जातवेद:। 


आच वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दृतः कविरासि प्रचेता:।। 
25॥ 


समिद्धः-अद्य-मनुष:-दुरोणे-देव:-देवान-यज्‌-असि- जात- 
वेद:-आ- च-वह- मित्रामहः-चिकित्वान्‌-त्वम्‌-दूतः- कविर्‌- 
अस्ि-प्रचेता:। 


अनुवाद - (अद्य) आज अर्थात्‌ वर्तमान में (दुरोणे) शरीर 
रूप महल में दुराचार पूर्वक (मनुषः) झूठी पूजा में लीन 
मननशील व्यक्तियों को (समिद्ध:) लगाई हुई आग अर्थात्‌ 
शास्त्रा विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, 
अग्नि जला कर भस्म कर देती है ऐसे साथक का जीवन 
शास्त्राविरूद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर 
(देवान) देवताओं के (देव:) देवता (जातवेद:) पूर्ण 
परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक (यज]) पूजा (असि) है। 
(आ) दयालु , (मित्रामह:) जीव का वास्तविक साथी पूर्ण 
परमात्मा के (चिकित्वान) स्वस्थ ज्ञान अर्थात्‌ यथार्थ 
भक्ति को (दूत:) संदेशवाहक रूप में (वह) लेकर आने 
वाला (च) तथा (प्रचेता:) बोध कराने वाला (त्वम) आप 
(कविर्देव अर्थात्‌ कबीर परमेश्वर) कबीर (असि) है। 


अब असली अनुवाद देखिए। 


अंत में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पवित्र पस्तकों के अर्थ को रूपांतरित करने और इन 
अर्थ का अनर्थ कर डालने में रामपाल कल्ट कितना चतर है। वे सहजता से अर्थों में हेरफेर कर 
रहे हैं और अपनी सहजता के लिए उन लोगों को मर्ख बना रहे हैं जो भाषा में इस तरह की 
जटिलता को नहीं समझते हैं। 


भाग 5 : रामपाल एक मसीहा ??? 


रामपाल का कल्ट और उनकी पुस्तक ज़ान गंगा दो दावे पेश करते हैं। सबसे पहले, कि 
उनके कल्ट भगवान कबीर ही हर धर्म के असली भगवान हैं लेकिन हम इससे पहले ही हर 
आधार पर इस दावे का भंडाफोड़ कर चुके हैं। 


उनका दूसरा दावा यह है कि रामपाल इस सर्वोच्च परमेश्वर कबीर के प्रतिनिधि हैं और यह 
भी कि वे वही मसीहा हैं जिनका उल्लेख कई भविष्यवाणियों में किया गया है। अब हम 
रामपाल के इस दावे को खारिज करेंगे और साबित करेंगे कि कैसे एक बार फिर रामपाल 
कल्ट ने न सिर्फ ग्रंथों के अर्थ को बदल दिया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद 
से भी झूठे पात्रों और किताबों को भी बनाया। 


सबसे पहले हम न्यू जर्सी के चरित्र फ्लोरेंस (7।0/9708) के बारे में देखेंगे जिसका उल्लेख 
ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या 9 पर है। फ्लोरेंस का उल्लेख रामपाल के सत्संग के एक वीडियो में 
किया गया है | 


ज्ञान गंगा के अनुसार अमेरिका के न्यू जर्सी की एक महिला जिनका नाम फ्लोरेंस था 
उनका दावा था कि वह एक पैगंबर थीं जो आने वाले भविष्य को देख सकती थी। कृपया 
ध्यान दें कि ज्ञान गंगा का दावा है कि फ्लोरेंस ने दो किताबें "द फॉल ऑफ सेंसेशनल 
कल्चर" और "गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा" त्रिखी थीं। 


फ्लोरेंस ने एक आगामी भविष्य में एक से दुनिया के बारे में भविष्यवाणी की थी जो 
2000 साल बाद शुरू होगी। इस का हिंसा, पागलपन, ईरष्या और अपराध जैसे सभी 
तत्व होंगे। लेकिन भारत के संत के एक नए दर्शन के कारण यह पागलपन रुक जायेगा 
और वो गा में शांति लाएंगे। यह संदर्भ फ्लोरेंस की पुस्तक द फॉल ऑफ सेंसेशनल 
कल्चर से है। 


ज्ञान गंगा अपने पृष्ठ 40 पर फ्लोरैंस के बारे में बताती है की उसने एक भविष्यवाणी की 
थी कि भारत के इस संत के हलिया कछ इस प्रकार होगा "बिना दाढठी और मूंछें कम, सफेद 
बालों वाला, रोशन चेहरे वाला"| फ्लोरैस ने यह भी कहा कि यह संत वैज्ञानिक तरीके से 
अपना काम करेगा और यह संत प्राकृतिक प्रक्रिया में हेरफेर भी कर सकता है। 


अगर आप फ्लोरेंस की यह पूरी फर्जी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ज्ञान गंगा पेज 9 
पर पढ़ सकते हैं। 


लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लोरेंस नाम की कोई महिला कभी दी ही 


नहीं ??7222 


जी हां यह एक चौंकाने वाला तथ्य है लेकिन यह 700% सच है कि फ्लोरेंस नाम की इस 
महिला की पूरी कहानी एक नकली और फ्रॉड कहानी है। 


कैसे? 


आज का दौर आधुनिक इंटरनेट का दौर है जिसमे किसी भी तथ्य को ढूंढा भी जा सकता है 
और इसी इंटरनेट के जरिए किसी को भी मूर्ख भी बनाया जा सकता है। मैंने फ्लोरेंस पर 
उपलब्ध सभी जानकारी को ऑनलाइन (गूगल) पर क्रॉस चेक किया है और जानते है की 
मुझे क्या मिल्रा?? 


एक भी ऑनलाइन परिणाम मुझे फ्लोरँस नाम की एक महिला तक नहीं ले जा सका जो 
न्यू जर्सी में रहती थी या वह एक पैगंबर थी जो भविष्य देख सकती है। 


उसके बाद मैं ने फ्लोरेंस की लिखी किताबें यानी “द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर” और 
"गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा” को प्रत्येक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय शॉपिंग प्लेटफॉर्म 
(फ्लिपकार्ट, अमेज़ैन आदि) पर खोज करी और जानते है की मेरे हाथ क्या लगता है? 


फ्लोरेंस नाम के लेखक वाली किसी भी किताब का कोई भी वजद नहीं था। और क्या आप 
नाग शविलबश लि फ्लो ाी किताब किला गा की वाल की लो मुझे वास्तव में 
क्या मिला ?? 


मैंने पाया कि कुछ रेडिट ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर ट्वीट, वर्डप्रेस ब्लॉग और बहुत 
सारे सोशल नेटवर्किंग साइट के संदर्भ खुद रामपाल कल्ट के सदस्यों द्वारा ही लिखें गए 
हैं, जो फ्लोरेंस के बारे में एक ही शब्द बार बार दोहरा कर स्पैमिंग कर रहे थे। 


इसका मतलब साफ़ है की फ्लोरेंस नाम के चरित्र के लिए सारे सबूत सोशल नेटवर्किंग 
साइट्स के ही पोस्ट्स है जो की किसी के भी द्वारा लिखे जा सकते है और फ्लोरेंस नाम 
का किरदार कभी भी असली नहीं था, बल्कि एक खुद से घड़ा हुआ नकली किरदार था। 


मेरा अब कल्ट सदस्यों और अन्य लोगों के लिए बहत छोटा सा सवाल है कि अगर फ्लोरेंस 
असली नहीं है, तो ज्ञान गंगा ने उसकी भविष्यवार्णी के बारे में दावा क्यों किया ?? 


अगर वह असली है तो उसके अस्तित्व का कोई भी सबूत क्‍यों नहीं है 2? 


कृपया मेरी खोज के नीचे स्क्रीनशॉट देखें। 
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उसके बाद हम ज्ञान गंगा का अगला दावा देखेंगे जो ज्ञान गंगा पष्ठ 42 पर है। इस दावे में 
ज्ञान गंगा ने हमें भाई बाला की साखी के संदर्भ के बारे में बताया जिसमें नानक और 
मरदाना भगत प्रहदलाद के लोक में जाते हैं और प्रहलाद उन्हें एक मसीहा के बारे में बताते 
हैं, जो संत कबीर और गृरु नानक देव की तरह फिर से अपना ज्ञान प्रकाश फैलाएंगे। वह 
जाट जाति से होगा और बटाला शहर में पैदा होगा। यहां रामपाल पंथ की पस्तक ज्ञान 
गंगा का दावा है कि बटाला गलत छपा है और यह बरवाला होना चाहिए। ज्ञान गंगा के 
अनसार इसके पीछे का कारण यह है कि बरवाला प्रसिद्ध स्थान नहीं था और बटाला था 
तो कहानीकार ने बटाला को चना था। 


इसके बाद ज्ञान गंगा ने घोषणा की कि भाई बाला साखी में रामपाल का उल्लेख है, क्योंकि 
वह जाति से जाट है और रोहतक, हरियाणा में पैदा हआ था जो पहले पंजाब का हिस्सा था 
और उनके ज़ान प्रसार का एक केंद्र बरवाला है। 


मुख्य बिंदु पर जाने से पहले, हम भाई बाला साखी में उपरोक्त सभी व्यक्तियों पर चर्चा 
करना चाहते हैं। 
सबसे पहले हम साखी (किंवर्दंती), भाई बाला के लेखक को देखेंगे। भाई बाला जो ग्रु 


नानक के बचपन के दोस्त माने गए है और उनकी यात्रा में गुरु नानक के लंबे जीवन साथी 
थे। 


दूसरे व्यक्ति हैं मर्दाना, जो गुरुनानक के साथी और भक्त भी थे। 


तीसरा प्रहलाद है, जो पुराणों जैसे कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार नारायण का भक्त और राक्षस 
हिरण्यकश्यप का पत्र था। हिरण्यकश्यप से उसके जीवन को बचाने के लिए, नारायण स्वयं 
भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हए और राक्षस को मार डाला। प्रहलाद को आज भी 
भगवान के सबसे बड़े भक्तों में गिना जाता है। 


अब हम आगे बढ़ेंगे और सिख साहित्य विशेषज्ञ की सलाह को देखेंगे। सिख जानकारों के 
मुताबिक असल जिंदगी में कोई भाई बाला नहीं था। 


चौंक गए न 2222 
हाँ लेकिन यह सच है। 


भाई मणि सिंह पुस्तक भगत रत्नावली सूची और भाई ग्रदास सूची के अनुसार, हम कह 
सकते हैं कि वे दौनों भाई बाला नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। डॉ क॒ृपाल 
स्टडी दवारा इस विषय पर बहत चर्चा की गई है। यह इसके लिए लिंक है 
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सिख इतिहास साहित्य विशेषज्ञों के अनुसार, भाई बाला जन्म साखी को सिख परंपरा को 
बदनाम करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के समय में बनाया गया था जिसकी वजह थी जादू 
मंत्र और अन्य अन्धविश्वास को सिख परम्परा का हिस्सा बनाना था। 


इसलिए सिख विशेषज्ञ भाई बाला के अस्तित्व को नकारते हैं। यह रामपाल पंथ के 


लेकिन पंथ के सदस्य फिर भी कहेंगे कि ये विशेषज्ञ नकली हैं और यह साखी असली है। 
तो अब चर्चा करेंगे इस साखी की बात की 


सबसे पहले इस सखी में प्राथमिक त्रटि यह है कि जिस प्रहलाद के ऊपर प्रह्दलाद के लिए 
एक अलग लोक बताया गया है, जो हिंदू पवित्र ग्रंथ पुराणों के अनुसार गलत है। प्रहलाद 
जी अपने अंत समय के बाद निर्वाण (भगवान नारायण का निवास) में चले जाते है। 
निर्वाण वैष्णव या हिंदू भगवान नारायण में आस्था रखने वाले सभी लोगों के लिए एक 
जगह है। 


विष्णु पुराण अध्याय 2 से नीचे दिया गया संदर्भ देखें। 


सवाल अब ये उठता है की अगर प्रहलाद निर्वाण में चले जाते है तो वह एक अलग लोक 
कैसे हो गया, निर्वाण यानि विष्ण लोक जहा पर अनेको विष्ण भक्त जाते है। लेकिन ज्ञान 
गंगा के अनसार जहां केवल 3 व्यक्ति ही आए थे , नानक मरदाना और प्रहलाद 2??? 


हम कल्ट के लोगों से यह भी पूछते की वह अपने ज्ञान गंगा के लोक वाले फर्जी नक्शे में 
भी जरा यह लोक दिखाए। 


ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि ज्ञान गंगा आपको यह मानने के लिए मजबूर करती 
है कि बटाला शब्द बदल गया है और इसका कारण यह है कि बटाला प्रसिद्ध स्थान था 


इस उदाहरण की इस मदद से समझ करें कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में रह से जो बहुत दूर है 
और साफ-सथरा नहीं है, इसलिए मैं अपने मित्र को पास के शहर में मिलने का 
सुझाव देता हूं और फिर अपने मित्र को यह दावा करता हूं कि यह शहर ही मेरा असली और 
परमानेंट निवास है। क्या इससे उस शहर का पता ही मेरा स्थायी पता बन जाएगा और 
मेरी बात सच्ची और जायज बन जाएगी ? 


वादा किए गए मसीहा से संबंधित भविष्यवाणी इतनी गलत कैसे हो सकती है। 


मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रामपाल पंथ इस तरह के बकवास तर्क कहां से गढ़ता है। भल्रे 
ही हम मान लें कि बटाला शब्द बदल गया था, फिर भी रामपाल बरवाला में पैदा नहीं हआ 
था, वह सोनीपत में पैदा हआ था जैसा कि ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या 3 पर लिखा है, औरे 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं की बरवाला और सोनीपत कभी एक जिले होते थे,कम से 
कम गुरु नानक के ज़माने में तो नहीं। 


इनके बाद हम पष्ठ 444 पर दिए गए कछ और संदर्भ देखेंगे, जहां ज्ञान गंगा दावा करते हैं 
कि प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस भी रामपाल के बारे में वादा किए गए मसीहा के रूप 
में संकेत देते हैं। 


पष्ठ संख्या 444 -449 पर, एक संक्षिप्त और विविध संदर्भ है जिसमें एक चरित्र शायरन 
(७७५४७॥) का उल्लेख किया गया है। ज्ञान गंगा बहत जोर देकर दावा करती है हैं कि 
शायरन एक महान संत होंगे और सभी को गहन ज़ान प्रदान करेंगे। शायरन रामपाल 
(मध्यम आयु का आदमी, सफेद बाल आदि) की तरह दिखेगा। ॥॥/७॥ से सभी दुनिया के 
प्रमख डरेंगे और वह भारत (तीन जल चिन्ह वाली भूमि) में पैदा होगा। अगर आप वाकई 
इस बकवास को पढ़ना चाहते हैं, तो ज्ञान गंगा किताब पढ़ सकते हैं। 


मैं इसे बकवास क्‍यों कह रहा हूँ 2? सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि नास्ट्रेडम्स की 
पुस्तक में शायरन शब्द केवल 5 बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 बार आता है। 


यहां नास्त्रेदमस की किताब द प्रोफेसिस विद ओरिजिनल फ्रेंच ट्रांसलेशन का हिस्सा है 
जिसमे शब्द शायरन के साथ सीधा संदर्भ दिखता है 
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आप आसानी से देख सकते हैं कि नास्त्रेठदमस ने कभी भी शायरन की उम्र के बारे में 
घोषणा नहीं की, बल्कि वह कहता है कि शायरन दाढ़ी और काले रंग के साथ होगा 
(रामपाल की कोई दाढ़ी नहीं है और न ही वह काले रंग का है) लेकिन रामपाल और उनकी 
कल्ट पुस्तक शायरेन के बारे में झूठ बोलते हैं और इसमें इस भाग को जबरन जोड़ते है। 


नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां कहती हैं कि शायरेन एक राजा होगा और भयभीत करने 
वाला होगा लेकिन हम सभी जानते हैं कि रामपाल एक राजा नहीं है और यहां तक कि 
उनसे कोई भी नहीं डरता है। वह अभी जेल में है और अपने कल्ट के अंध अनयायियों के 
अलावा किसी का नेतत्व नहीं कर रहा है। सभी शयरन भविष्यवाणी रामपाल के पक्ष में 
नहीं बल्कि उसके विपक्ष में है। 


ये वे अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं जहाँ रामपाल दावा देते हैं कि शायरन वही है। 
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यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि शायरन कैसा दिखेगा, 
लेकिन हर तरफ कछ बेत॒की बातें हैं। 


तीन जल से घिरी भमि संकेत भविष्यवाणी जिसके बारे में ज्ञान गंगा का दावा है कि यह 
भारत के संदर्भ में है (जैसा कि आप जानते है की भारत पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है 
जिसे भूगोल में प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है) लेकिन दुनिया में 00 से अधिक 
प्रायदवीप हैं (जैसे अरबी प्रायदवीप , अफ्रीकी प्रायदवीप इत्यादि) तो यह भविष्यवाणी 
स्थान मानचित्र पर कहीं भी हो सकता है। 


और यह भविष्यवाणी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करती है जो गुरुवार को अपनी 
छटटी के रूप में मनाएगा।| कया रामपाल या उनके कल्ट वाले गरुवार को छटटी के रूप में 
मनाते हैं 222? 


उसपर ज्ञान गंगा एक और झठ बोलती है की इधर ॥/7।/४७००४७ यानी हिंदी में गुरुवार फिर 
से एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसका असली शब्द होने चाहिए था (७9०/॥७/ या गरु 2722 


सोचिये की कल्ट के अंधे अनयायियों का भाषा ज्ञान कितना हास्यास्पद है ?? असली 
नोस्ट्राम्दामस की किताब फ्रेंच में थी जिसमे शब्द अंग्रेजी के टीचर जैसा तो कभी था ही 
नहीं, और अगर मान भी ले की इधर ग्रु शब्द है तो भी इस भविष्यवाणी का अर्थ एक 
मजाक जैसे बनेगा की तीन सागरो से घिरे पानी में एक आदमी पैदा होगा जो अपने गरु को 
अपनी छुट्टी मानेगा। रामपाल शायद अपने बेहूदे मजाक को तत्व ज्ञान समझते है 
लेकिन भाषा के साथ ये मजाक नहीं चलते। 


ये सभी संदर्भ बहत अस्पष्ट और भ्रमित करने वाले हैं लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी 
रामपाल या उनके कल्ट से संबंधित नहीं हो सकता है। 


अंत में हम विभिन्‍न भविष्यवक्ताओं द्वारा ज्ञान गंगा पृष्ठ 49 पर उल्लिखित सभी 
भविष्यवाणियां देखेंगे। 


मैंने फिर से इन लोगों की खोज की और पाया कि उनमें से ज्यादातर (इज़राइल के प्रोफेसर 
हरारे, हंगरी से बोरिश्का आदि) न्यू जर्सी के फ्लोरेंस जैसे ही मामले हैं। मेरा मतलब केवल 
रामपाल के कल्ट सदस्यों द्वारा ब्लॉग और ट्वीट में मौजूद है। & & छब्ऊ 


५७9) #ाफ़ड//४४ए पएाता०श्डा 2छा"१+ 0 


(9एशं/08 ७/॥89079॥ ० ॥#त03 202080५ ए 

शि06550 छाया ०एा |ा98।| ... - शि।€&४ 
॥६००ा 09०९5. 0॥/708 ठ/९४॥0087 [| ॥9॥8 
शि०60५ | ?06550 8[86 ० |898/ 


8000 587 रि9गञा!ए8 . 8॥378] ॥#8 
श्रां॥8 ४४04 ४00॥0 8९ 500॥0 .. 


0 ही ॥./ाएश€जञ,००7 


ऊवगाए रिआाए३।  आ>] | 
53॥6& # क्लागा 


(७) 
( त्ते ) 59|0//+ज्रा5 


नह. छा$556-5 4 
५9._्रा २४७७७ ज 4/७०७4५४३४० 


5७5290 का 


दर >व््न्न - 90/999॥9 0-0-2020||._ १** 
भाश क्रकककक *०*.. 59५$०06: 243 || 59... 


एड ४ ७७४।॥९ ५ 


१६|४०४४४ 0349; है) 
ह#!३ 2 #॥4७/00॥ 
(44 #(५॥/ 34 '#क ३0 
कर (४७ 090॥ का 9 ७३१ब४७७ 
फिकक / ॥3/9६७०४. ॥+ 
हक 00॥7भ #। #िए #64. 


मम कमान के ऋममोल्‍कतओ। 


न 43. 


कीरो जैसे अन्य जो वास्तविक और मल भविष्यवक्ता थे, रामपाल ने भारत के लिए सिर्फ 
नाम और उनकी भविष्यवाणियों को जोड़ा और उन्हें अपने मसीहा के रूप में चित्रित करने 
के लिए एक प्रल्लोभन के रूप में जोड़ा। 


अंत में हम यही कहेंगे कि रामपाल पंथ झठ बोलने, शब्दों के अर्थ बदलने और नकली 
साख बनाने में बहत माहिर है। सिर्फ तर्क के दवारा ही व्यक्ति इनके झूठ को पकड़ सकता 
है नहीं तो इनके जाल में फंस जाएंगे। 


भाग 6 : अथर्ववेद के अंदर सृष्टि रचना के प्रमाण का खंडन 


हम पहले ही रामपाल कल्ट के भगवान कबीर अवतार की कहानियों पर चर्चा कर चके हैं और 
उन्हें और उसके दूत यानी रामपाल के ऊपर की गई विभिन्‍न भविष्यवाणियों के बार में रामपाल 
का दावे का खंडन कर चके है | अब हम ब्रह्मांड निर्माण की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसका 
उल्लेख ज्ञान गंगा पस्तक पष्ठ संख्या 20 पर किया गया है। 


इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, एक है कल्ट भगवान जिसे पर्ण ब्रहम, कबीर, हक्‍का कबीर 
इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। 


दूसरा पात्र है काल निरंजन उर्फ ज्योति निरंजन उर्फ कैल उर्फ मौत उर्फ शैतान आदि। 
तीसरा पात्र है प्रकृति। 


अब हम इस कहानी पर चर्चा करेंगे लेकिन चूंकि यह कहानी बहत लंबी है, इसलिए हम आपको 
संक्षेप में बताएंगे। 


तो श॒रुआत में कल्ट भगवान कबीर मौजद थे और उन्होंने सतलोक की रचना की। फिर उसने 
6 दवीप बनाए और फिर 6 लड़के पैदा किए। उन्होंने अपने शरीर से आत्माओं को भी बनाया 
(पृष्ठ संख्या 24)।| 


फिर इन लड़कों में से एक अचिंत ने अक्षर प्रुष नाम के एक व्यक्ति को बनाया जिसने आगे क्षर 
पुरुष की रचना की। 


इस क्षर प्रुष ने तब कल्ट भगवान कबीर से 24 ब्रह्मांड प्राप्त की। उन्होंने क्षर परुष उर्फ ज्योति 
निरंजन को 3 गण (स्तव, रजस, तमस) प्रदान किए। 


तब क्षर प्रुष ने कल्ट भगवान कबीर से कछ आत्माओं के लिए अनरोध किया। लेकिन कल्ट 
भगवान ने मना कर दिया और कहा कि अगर कोई आत्मा स्वेच्छा से जाना चाहता है तो वह 
अनमति दे देंगे। तब एक आत्मा ने स्वेच्छा से उत्तर दिया और बाद में कई आत्माएं ने भी इस 
आत्मा का अनसरण किया। 


यह पहली आत्मा का नाम प्रकृति रखा गया था और उसे सजन के लिए विशेष शक्तियां प्रदान 
की गई थीं। प्रकृति का पालन करने वाली वे आत्माएं उसके शरीर में घस गई थीं। 


इसके बाद प्रक॒ति जवान हो गई और ज्योति निरंजन उर्फ क्षर प्रुष उसके प्रति आकर्षित हो 
गए। उसने उसके आत्मा में एक योनि जोड़ दी और उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। 
उसने अपना रूप बदल लिया और क्षर पुरुष उर्फ ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और कल्ट 


भगवान कबीर को बुलाया। कल्ट भगवान कबीर जोगजीत (उनके पुत्र) के रूप में आए और 
ज्योति निरंजन के पैट से प्रकृति को बाहर निकाला। फिर उन्होंने ज्योति निरंजन को यौन 
प्रजनन प्रक्रिया शुरू करने के लिए शाप दिया। उसने उसे श्राप दिया कि वह प्रतिदिन हजार 
आत्मा खाएगा और उसका नाम काल निरंजन (अदृश्य मृत्यु) रखा और उन दोनों को सतलोक 
से बाहर निकाल दिया। (ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या 24-25 देखें) 


इसके बाद ज्योति निरंजन उर्फ काल निरंजन ने प्रकृति के साथ आर किया। काल निरंजन ने 
कसम खाई कि वह सभी के लिए अद्वश्य रहेगा और कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। 
इस बीच प्रकृति उर्फ दुर्गा ने तीन बच्चों, विष्ण, शिव, ब्रह्मा (हिंदू धर्म त्रिदेव देवताओं) को जन्म 


दिया और वे पूछना शुरू कर देते हैं कि उनके पिता कौन हैं। प्रकति 80558 गा ने मना कर दिया 
क्योंकि काल निरंजन ने उसे उसके बारे में कुछ नहीं कहने के लिए भगकी दी थी। 


इसलिए तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु महेश ने अपने पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन 
नहीं मिल्रे। 


इसके बाद सभी त्रिदेव आत्माओं को उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं और काल निरंजन उन्हें 
प्रतिदिन खा रहे हैं। 


तो यह वह कहानी है जिसे ज्ञान गंगा पृष्ठ २२ से २० तक पढ़ा जा सकता है। जाहिर है इन 
कहानियों का किसी पवित्र ग्रंथ से कोई सिर या पैर नहीं है बल्कि रामपाल कल्ट ने अलग अलग 
कहानियों को इधर उधर से चुनकर कई संदर्भो के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की। इस तरीके 
को चेरीपिकिंग ((॥४॥0९/॥५|00०५॥४६) कहते हैँ जो की कतर्क की तकनीक है जहां कुछ हिस्सा किसी 
स्रोत से लिया जाता है लेकिन उसी स्रोत के दूसरे हिस्से की उपेक्षा की जाती हैं, जो कुतर्क को 
संदिग्ध या आधा सच बनाती हो। 


अब हम इस कहानी को सच साबित करने के लिए रामपाल कल्ट द्वारा दिए गए सबूत पर चर्चा 
करेंगे। 


सबसे पहले उन्होंने इस कहानी को अथर्ववेद अध्याय 4 मंत्र 4 से 7 के सन्दर्भ से दिखाने का 
प्रयास किया जिसमें ज्ञान गंगा हमें बताती है कि कबीर ने सतलोक को बुनकर की तरह बनाया 
और फिर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की रचना की। 


यहाँ रामपाल कल्ट यह दिखाना चाहता है कि वेन का अर्थ है बुनकर और सत का अर्थ अक्षर 
पुरुष और असत का अर्थ क्षर पुरुष है। 


हालाँकि यह परी तरह से गलत अन॒वाद है जो रामपाल कल्ट ने किया है। सबसे पहले वेन का 
मतलब संस्कत में बनकर नहीं है। कपया संस्कृत शब्दकोश का स्क्रीनशॉट देखें जहां वेन का 
मतलब इच्छा बताया है। लेकिन रामपाल ने बड़ी चतराई से वेन को वेण वाले शब्द से बदल कर 
इस अर्थ को जलाहा बना दिया। शायद अब वह यह कहेंगे की वेन भी गलती से प्रिंट हो गया है। 
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साथ ही सत और असत शब्द का अर्थ भी वैसा नहीं है जैसा ज्ञान गंगा ने आपको बताया था। 


सत का अर्थ है अस्तित्व (जो सभी समय और स्थान में सत्य रहता है) और असत का अर्थ है गैर 
अस्तित्व (जो सभी समय और स्थान में असत्य रहता है)। लेकिन रामपाल कल्ट ने उन्हें 
विशेषण नहीं व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। 


और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस श्लोक में कबीर या कविर जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है 
बल्कि यहाँ ब्रह्म लिखा हुआ है। साथ ही यहां सतलोक जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है। बस 
रामपाल की कल्पना और शब्दों का खेल ///! 


तो कया है इस मंत्र का वास्तविक अर्थ ??? 


यदि हम इस मंत्र का एक-एक शब्द में अनुवाद करें तो यह इस प्रकार हो जाएगा: 


ब्रह्म (सर्वोत्तम सिदधांत) जज्ञान (ज्ञान के साथ प्रबदध) प्रथम (पहला) परस्ताद (श॒रू) वि 
सिमतः (कोने से अलग) सरुचो (उज्ज्वल प्रकाश) वेन (इच्छा) आवः (आया) 


स (यह) बध्न्या (गहराई से आ रहा है) उपमा (समान) अस्य (यह) विष्ठा (स्थिति) सतश्च 
योनिमसतच (अस्तित्वगत और गैर अस्तित्वगत उतपन्‍न) वि वः (इनके अलावा) 


अन॒वाद : ब्रह्म पहले ज्ञान से प्रबदध हआ है और इसीलिए इच्छा के उज्ज्वल प्रकाश की वजह 
समझ से परे हो जाता है। यह (इच्छा) ब्रह्म की तरह गहराई से उत्पन्न होती है और सत-असत 
को एक-दूसरे से अलग करती है। 


यहां हम आसानी से देख सकते हैं कि किसी कबीर भगवान या किसी अन्य भगवान का कोई 
संदर्भ नहीं है बल्कि एक दार्शनिक विचार है कि इच्छा के कारण ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया 
और कैसे इच्छा की कारण सत और असत की सत्ता बनी है। 


रामपाल कल्ट फिर अथरववेद के उसी अध्याय ४ के अन्य ७ मंत्रों का भी बड़ी चतराई से और 
अपने ही शब्दों में अन॒वाद करता है। 


दूसरे मंत्र में देखें ज्ञान गंगा पुस्तक पृष्ठ संख्या 38 का अनुवाद | 


यहां रामपाल ने फिर से अनवाद किया कि विश्व के पिता ने राष्ट्र शक्ति (एक महिला शक्ति) 
का निर्माण किया और उनकी मदद से एक दूसरे को गुणों के साथ आकर्षित करने वाली दुनिया 
बनाई। 


यहाँ आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति नाम की एक नारी शक्ति का संदर्भ है जिसका 
उल्लेख ज़ान गंगा पृष्ठ संख्या 22 पर भी है जहाँ उसका उल्लेख स्त्री के रूप में किया गया है। 


अब अगर हम एक-एक शब्द के अनुसार असली और मूल अनुवाद की ओर मुड़ें तो कहानी काफी 
अलग है और कल्ट के झूठ को उजागर कर रही है। 


इयं (यह) पित्र्या (पैतक) राष्ट्रयेत्वग्रे (प्रभत्व शीर्ष) प्रथमाय (प्रथम से) जनषे (जन्म से) 
भवनेष्ठा (सभी मौजदा चीजों में) 


तस्मा (इसीलिए) एतम (यह) सरुचं (उज्ज्वल प्रकाश) हवारह्यं घर्म (गर्मी) श्रीोणन्त (आइए शुभ 
करें) प्रथमाय (पहले से) धास्यवे।। 


अन॒वाद: यह पितृतव सर्वोच्च प्रभत्व सभी मौजूदा चीजों में जन्म से पहले आया था। इसलिए 
आइए हम इस तेज रोशनी वाली शुभ गर्मी को मुख्य रूप से उतपन्‍न करें। 


यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि संस्कृत में राष्ट्रय शब्द नपंसक लिंग (यानी न तो परुष 
वाची न ही स्त्री वाची आभास देता है ) लेकिन संस्कत नहीं जानने वाले रामपाल ने अपनी 
मर्खता में इसे स्त्रीलिंग बना कर नारी बना दिया। साथ ही उन्होंने घार्मम (घर्म -गर्मी) शब्द का 
धर्म के रूप में अनवाद किया है, जबकि घ और ध में बहत फर्क है)! 


फिर उन्होंने उसी अध्याय 4 के तीसरे श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया: कल्ट भगवान कबीर 
अपने दास को अपनी रचना के बारे में बताता है कि दुनिया कैसे बनाई जाती है और यह भी की 
काल कौन है और लोक क्‍या हैं? 


लेकिन फिर से अगर हम इस श्लोक का शब्द-दर-शब्द अनवाद करें तो आप फिर से हैरान हो 
जाएंगे। 


प्र (अधिक, आगे, ऊपर) यो जज़े (जानने के लिए) विदवानस्य (बदधिमान व्यक्ति) बन्धर 
विश्वा (भाई, शभचिंतक ब्रह्मांड) देवनं (देवताओं के) जनिमा (मूत्र जन्म) विवक्ति (साथ संघर्ष, 
इनकार)॥। 


ब्रह्म (ब्रहम) ब्रहमण (/ब्रहम का) उज्जभ मध्यमानीचैरुचे (मध्य, नीचे, और ऊपर) स्वधा (आत्म 
शक्ति, आत्म स्थिति) अभि (सामने, निकट) प्र (अधिक, आगे, ऊपर) तसथो (/खड़े)। 


अन॒वाद: ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए, देवताओं /वैदिक देवताओं इंद्र, 
वरुण, अरुण, बृहस्पति आदि) और दुनिया के बुद्धिमान व्यक्तियों और शुभचिंतकों ने 
एक-दूसरे के साथ संघर्ष (वाद विवाद) किया। 


ब्रहम और जो ब्रह्म के हैं, वे अपनी स्वयं की शक्ति से मध्य, नीचे और ऊपर /लोकों) के निकट 
और आगे खड़े हैं। 


यहाँ रामपाल कल्ट का अनवाद असली वैदिक मंत्रो के शब्दों को आपने हिसाब से ढालने का एक 
प्रयास मात्र है। उन्होंने बड़ी चतराई से यहां श्लोक का परा अर्थ बदल दिया। जहां पर शब्द प्र 
संस्कत भाषा में उपसर्ग के रूप में भी जाना जाता है, इस शब्द का अर्थ अधिक / आगे है लेकिन 
रामपाल कल्ट इसे सर्व प्रथम (सर्वप्रथम) के रूप में अनवाद करता है। 


यहां रामपाल ने विदवान का अर्थ साधक भक्त के रूप में अन॒वाद कर दिया लेकिन विदवान 
संस्कृत का मशहूर शब्द है जिसका अर्थ होता है बुदुधिमान न की साधक भक्त। 


रामपाल ने ब्राह्मण (/ब्रह्ममण) की व्याख्या अपने कल्ट भगवान कबीर के रूप में की, लेकिन फिर 
से हर भारतीय हिंदू जानता है कि ब्राहमण शब्द का क्या अर्थ है क्योंकि यह भी भारतीय जाति 
का एक नाम है जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्म से संबंध रखने वाला या उसे जानने वाला है। 


उन्होंने यहां विविक्ति शब्द की व्याख्या "स्वयं ही ठीक ठीक " में की थी , पर वास्तव में इसका 
अर्थ है आपस में तर्क वितर्क करना। 


नीचे दी गई छवि में इसका अर्थ देखें। 
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अब कल्ट के लोग कहेंगे कि इस श्लोक में भी ज्ञान गंगा में वर्णित तीन लोकों का उल्लेख है। 
लेकिन यह प्रतिवाद बिल्क॒ल गलत है क्योंकि वैदिक पस्तके अच्छे से बताती है कि ये तीन क्षेत्र 
क्या हैं। ये क्षेत्र हैं अंतरिक्ष, दयलोक और भमि जैसा कि ऋग्वेद 40.90./ परुष सकत में वर्णित 
है। तो यहाँ इन तीनों का उल्लेख नकली सत्यलोक, काललोक और अक्षर ब्रह्मम लोक के बारे में 
बिल्कल भी नहीं है। 


हम यह भी बताना चाहते हैं कि कई कल्ट सदस्य दावा करते हैं कि प्राण पस्तक में एक 
सत्यलोक का उल्लेख है जो असल में उनका वाला ही संतलोक है। लेकिन फिर भी यह दावा 
फर्जी है क्योंकि वेदों में कभी भी प्राण के सत्य लोक का उल्लेख नहीं है बल्कि केवल पराणों में 
ही ऐसे सतलोक का वर्णन है , जो की प्राणों तक ही सीमित है। यह सतलोक कबीर का नहीं 
बल्कि हिंदू देवता ब्रह्मा (हिंदू त्रिमूर्ति में से एक) का निवास है। 


इसी अध्याय के आगे के चौथे श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है: 


यहां रामपाल ने फिर से इस श्लोक का अनुवाद किया है कि कल्ट भगवान कबीर ने चारों लोकों 
को सतलोक, अलख लोक, आगम लोक, अनामिका लोक बनाया था। उसके बाद उन्होंने 
परब्रह्मम और ब्रह्म (काल निरंजन) का और क्षेत्र बनाया। 


अब हम इस श्लोक का एक-एक करके अनुवाद करते हैं और आपको बताते है कि इसका असली 
मतलब क्‍या है। 


स (यह) हि (निश्चित रूप से, वास्तव में) दिवाः (अंतरिक्ष) स (यह) पथ्वी (पथ्वी) ऋतस्थ 
(स्थापित दिव्य व्यवस्था) माही (पथ्वी) क्षेम (सरक्षा, सरक्षा) रोडसी (स्वर्ग, पथ्वी) अस्कयत 
(इृढ़ता से पकड़ें) 


महान (महान) माही (पथ्वी) अस्कभायद (दृढ़ता से पकड़ें) वि (अलग) जातो (प्रकट) दया सदम 
(निवास स्थान, घर) पार्थिव (स्थलीय, सांसारिक) च (और) रज: (छोटा कण) |। 


भावार्थ : यह निश्चय ही अंतरिक्ष है, वास्तव में यह पथ्वी ही है जहां ऋत की स्थापना हई, पथ्वी 
ने सरक्षा प्रदान की और स्वर्ग को मजबती से थामे रखा। महान पशथ्वी हृढ़ता से पकड़ती है और 
एक छोटे से कण के रूप में निवास करने और स्थलीय रूप से अलग दिखाई देती है। 


यहाँ फिर से रामपाल अन॒वाद काफी अलग और सम्पर्णता से गलत है। उन्होंने ऋत शब्द को भी 
नजरअंदाज कर दिया जौ वेदों की एक सामान्य अवधारणा है और इसका अन॒वाद सत्य के रूप 
में किया गया है। 


ऋत या ईश्वरीय आदेश अन्यथा ऋग्वेद 4.24.3 और 40.424.4 और 40.433.6 में देखा जाता है 
जिसमें इसे दैवीय आदेश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गोलाकार या एक चक्र में 
चलता है। 


उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पैदा हआ, जवान हआ, फिर बढ़ा हुआ और आखिर में मर गया। 
यह चक्रीय है और इसलिए ऋत है। शब्द रित (मौसम) भी ऋत से त्रिया गया है, जहां रित वर्णन 
करती है कि रीत कैसे गोलाकार (गर्मी, शरद ऋत, सर्दी वसंत) है। 


उन्होंने दिव (दिवः) को ईश्वरीय लोकों के रूप में अन॒वादित किया जैसे कि कल्ट देव क्षेत्र 
सतलोक, आगम लोक और अलख लोक आदि, लेकिन यह दिव्य (अंतरिक्ष) का सामान्य और 
सटीक अनुवाद नहीं है जो इस प्रकार है 


६... प्ू ६. ६. ६४.२ «>> | ७३ ७४७११7॥ ७॥ "“॥॥4547॥ ७१ ॥ |। हु ह०॥ जञ् औआयूत0॥] अआज्य| च्यू यू | यु | |। 
दिव |॥९४॥॥॥५ ॥ ।॥॥09  - दिव का मतलब हिंदी में 


दिव - संज्ञा पुलिंग [संस्कृत] . स्वर्ग । 2. आकाश (डि०) । 3. वन । 
4. दिन | 5. नीलकंठ पक्षी (को कहते हैं) । 


आन है. 


ज्ञान गंगा और रामपाल ने बड़ी चतराई से अपने गलत दावे को सही ठहराने के लिए अक्षर (स 
जिसका अर्थ है) को (स: जिसका अर्थ है वह) से बदल दिया। यहाँ सही श्लोक स्क्रीनशॉट है। 


यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रह्मम, काल या कबीर, सतलोक, अलख लोक आदि कोई भी शब्द इस 
श्लोक में नहीं आया लेकिन रामपाल कल्ट पृस्तक ज्ञान गंगा ने बिना किसी मतलब के इन 
शब्दों को अन॒वाद में घसेड़ दिया। वे केवल अपने स्वयं के अर्थ को लागू करना चाहते हैं और फिर 
दावा करते हैं कि ये वेदों के शब्द हैं। 


अगला श्लोक 5वां फिर से अनुवाद के साथ है।आइए फिर से देखते हैं। 


यहां रामपाल ने फिर से अनुवाद किया कि कल्ट भगवान कबीर ने आस्ट्र को बनाया जो 

(हिंदू देवी) है। यह कल्ट देवता परम देवता हैं जो काल निरंजन के कारण अलग हो गए, हक | 
अपने बीज को दुर्गा (अष्ट्र) में प्रत्यारोपित किया, जिन्होंने बाद में स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन 
किया। 


अब हम फिर से एक-एक शब्द का अनुवाद करते हैं और फिर देखते हैं कि विश्व शिक्षक होने का 
दावा करने वाले व्यक्ति का अनुवाद कितना गलत और हास्यास्पद है... 


स (यह) बुध्न्यादाष्ट्र (गहराई से आकाश, वातावरण से आ रहा है) जनुषो (जन्म से) अभि 
(निकट) अग्र (आगे) बृहस्पति (देव बृहस्पति) तस्य/(उसके) सम्राट (मुकुट, राजा) | 


अह: (दिन का) यत (से, इसलिए) शुक्रम (बीज, शुक्र) ज्योतिष (खगोल विज्ञान) जननिष्ठाथ 
(जन्म, उत्पादित) द्युमन्तो (किरणें) वि (अलग) वसंतु (निवास) विप्रा: (उत्साही) || 


भावार्थ: यह आकाश की गहराई से आ रहा है, जन्म से यह आगे और निकट है। भगवान 
बहस्पति (ज्ञान के देवता ) उनके राजा हैं। यही कारण है कि दिन का शुक्र (दिन का बीज), खगोल 
विज्ञान का जो अलग-अलग किरणों से पैदा हआ था, जिसे जानने में विप्र उत्साह लेते है। 


यह श्लोक हमें ज्योतिष (ज्योतिष) की उत्पत्ति और मानव जाति में ज्ञान के बारे उदय में भी 
सिखाता है जो दिव्य है। 


यहाँ फिर से कल्ट नेता रामपाल लोगों को गूमराह करते हैं कि बहस्पति का अर्थ कबीर है। 
लेकिन सभी जानते हैं कि बहस्पति [बहस्पति) एक ग्रह या वैदिक देवताओं के शिक्षक हैं। वहँ 
भक्ति और अध्ययन के देवता हैं। उन्होंने इस संस्कत शब्द को दो शब्दों बहद (बड़ा ) और पति 
में विभाजित करके बहस्पति शब्द की व्याख्या भी की है जिसका अर्थ है बड़ा और पति (मालिक) 
जिसका हिंदी में अर्थ पति होता है। 


रामपाल इतना मर्ख है कि उसे यह भी नहीं पता था कि पति शब्द का वास्तविक अर्थ संस्कत में 
पति नहीं स्वामी है। 


यदि हम उनके गढ़ तर्क का पालन करें, तो वह सेनापति /(सेनापति) शब्द का अन॒वाद सेना के 
पलिकेरुपमओरलखपलिलिखपलि कलवाटलाख के पति कप मे करेगो। 


यह शब्द सही होगा यदि हम हिंदी के बजाय संस्कृत भाषा के सही अर्थ के स्वामी का प्रयोग करें| 
अत: सेनापति - सेना का स्वामी और लखपति - लाख का स्वामी। 


उन्होंने अष्ट शब्द का देवी अष्ट्र (अष्ट्र) के रूप में अनवाद किया लेकिन फिर से यह शब्द किसी 
देवी से संबंधित नहीं है। रामपाल कल्ट ने इस नकली देवी को बनाया और इसके वास्तविक अर्थ 
की भी उपेक्षा की, जो आकाश या ईथर है। कृपया स्क्रीनशॉट देखें। 
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उन्होंने बृधन्‍्य शब्द का अन॒वाद मुख्य गरु के रूप में किया है, लेकिन इस शब्द का अर्थ कभी 
भी गुरु या मूल मलिक नहीं होता है। 


कृपया नीचे स्क्रीनशॉट देखें। 
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आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रामपाल कितना शरारती और झूठा व्यक्ति है, जिसे हिंदी के 
टीचर बनने तक का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वह दावा करता है कि वह जगतगरु है। 


अब हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक यानी 6, जिसमें रामपाल कल्ट इस श्लोक का इस प्रकार 
अनवाद करता है: 


वास्तव में यही कल्ट भगवान आपको उस घर में ले जाएगा जहां से आत्मा चली गई थी। वहां 
आत्माएं प्रसन्‍न होकर कल्ट देवता कबीर उर्फ सतपुरुष आदि की पूजा करती हैं। 


अब हम इस श्लोक का शब्द-दर-अनवाद करेंगे और कल्ट विश्वासियों के पागलपन और मर्खता 
को देखेंगे। 


नूनं (वास्तव में, इसलिए) तत अस्य/वह) काव्यो (कविता, बदधि, ज्ञान) हिनोति (भेजें, लाएं, 
गति मान करे, उत्तेजित करें) महो (महान) देवस्य (देवता) पर्वस्य (पहले) धाम (निवास)। 


एष/यह) जज़े (प्रब्॒‌दध ज्ञान) बहभि: (एकाधिक) साकम इथा /वास्तव में, वास्तव में) पर्वे (पहले) 
अर्ध/आधा, मध्य) विषिते (छोड़े देना ,जारी) ससन (सोया हुआ ) न्‌ (बस, अभी भी, अभी) 


भावार्थ : वास्तव में ये, वही ज्ञान (वैदिक काव्य) है जो महानता को प्रगट करेगा, यह ज्ञान 
देवताओं का वास था। यह ज्ञानवर्धक ज्ञान पहले कई लोगों को प्रदान किया गया था और उन्हें 
राहत मिली और जिन्हे नही मिला , वह आधे अभी भी सो रहे है। 


यह श्लोक सटीक रूप से दिखा रहा है कि रामपाल कल्ट के सदस्यों की वर्तमान स्थिति क्‍या है, 
वे अभी भी सो रहे हैं,एक झूठा सपना देख रहे हैं कि उनके कल्ट भगवान कबीर वास्तविक हैं और 
उन्हें कल्ट में शामिल होने का प्रस्कार मिलेगा। यहां रामपाल ने फिर से जाली और गलत 
अनुवाद की अपनी प्रतिभा दिखाई और कई शब्दों का गलत अन॒वाद किया। 


सबसे पहले उन्होंने तत (तत) का अन॒वाद तत परमेश्वर /तत्‌ ईश्वर) के रूप में किया। लेकिन 
यह शब्द तत वास्तव में संज्ञा नहीं है जिसका अर्थ संस्कृत में है। रामपाल ने अहंकार से अंधा 
अनुमान लगाया कि खड़ी बोलि का शब्द तत ही इधर इस्तेमाल कर लिया गया होगा , जबकि 
वेद संस्कत में है खड़ी बोली में नही। #&छ ७9 & &&& 


रामपाल इतनी छोटी सी बारीकी भूल जाते है की शब्द काव्य का मतलब कविता होते है। क्योंकि 
अनेक अनेक प्रातन ग्रंथ कविता की शैली में ज्यादा रचे गए थे, इसीलिए कवियों और भाट की 
इतिहास में अच्छी जगह रही थी। कविता शैली में ग्रंथ रचना इसीलिए की गई क्योंकि गदय 
शैली में लंबी बात या कहानी को रटना आसान नहीं होता है लेकिन कविता को लय और काव्य 
श्रृंगार के जरिए रटना आसान है। चूंकि वेद भी संस्कृत में कविता शैली में है, इसलिए इस वेदमंत्र 
में काव्य का अर्थ ज्ञान कहा गया है, लेकिन रामपाल इसका अनवाद भक्त आत्मा के रूप में कर 
के अपनी अज्ञानता का परिचय देते है। ७&&&&& 


उन्होंने शब्द बहभि का अनुवाद भी अति प्रसन्‍न किया है जबकि इसका असली अर्थ बहत 
ज्यादा होता है। 


अंत में हम 7वा और अंतिम श्लोक देखते जो की रामपाल के पाखंड का भांडा फोड़ देगा। 


यहाँ रामपाल और ज्ञान गंगा अनुवाद करते हैं कि कल्ट भगवान कबीर (कविर्देव) सर्वोच्च देवता 
हैं, अविनाशी हैं, वे काल निरंजन / ब्रह्म की तरह धोखा नहीं दे रहे हैं, वह पिता, माता और भाई 
हैं। इसलिए कबीर भगवान की पूजा करें। 


६9666 6866७66&७&6७&७& 
अब असली अनुवाद पढ़िए। 


य: (वह /उन) अर्थवाण (अथर्वन, अथर्ववेद के ऋषि) पित॑ /पर्वज, पित) देवबंध (देवताओं के मित्र 
/सहयोगी) बहस्पति (भगवान बहस्पति) नमसाव (बहवचन में अभिवादन) च (और) गच्छत 
(बहवचन में जाता है) | 


(आप) विश्वेषां (संसार) जनिता (जन्म, उत्पादित) जन्म (उदाहरण के लिए) स (यह) कवि: 
(कवि) देवो (देवताओं) न दभायत (धोखा नहीं, अपराजेय) स्वधावन (निरंतर, हितकारी)। 


अनवाद: उन अथर्वो, पर्वजों, देवताओं के मित्र, भगवान बहस्पति, हम उनके पास जाते हैं और 
उन्हें नमस्कार करते हैं, आप दुनिया से पैदा हुए हैं। यह वह है कवि, देवता जो धोखा नहीं देते 
और सदैव हितकारी रहते हैं। 


यहां आपको एक बहत ही दिलचस्प डीटेल देखने की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा कि यह 
रामपाल के ताबत में आखिरी कील होगी। 


ज्ञान गंगा पृष्ठ ४१ पर, रामपाल ७वें श्लोक के शब्द बृहस्पति का जगतगृरु (जगतगरु) या विश्व 
शिक्षक के रूप में अन॒वाद करते हैं और इसलिए उनका दावा है कि बहस्पति ही कबीर या कल्ट 
वाले कबीर भगवान का एक नाम है | 


अब जैसा कि ज्ञान गंगा का दावा है कि कल्ट भगवान कबीर कभी मां के गर्भ से पैदा नहीं हए 
लेकिन ऋग्वेद 4.40.2 साबित करते हैं कि बृहस्पति अंगिरस और सरूपा के पत्र थे। इसलिए 
रामपाल का दावा फिर से उनकी अपनी ही किताब दवारा एक बड़ी गलती के रूप में दिखाई दे 
जाता है। 


एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञान गंगा ने इस श्लोक का जिक्र करते हए कहा कि 
कविर शब्द कबीर के समान है लेकिन फिर से रामपाल ने एक घातक गलती की हैं। यह गलती 
संस्कृत व्याकरण की संधि प्रणाली के ज्ञान के अभाव की है। 


संस्कत व्याकरण में जब स्वर से समाप्त होने वाला शब्द इ और ई या शब्द द से शरू होने वाला 
दूसरा शब्द बीच में एक नया र से शुरू होने वाला एक नया शब्द बनाता है। 


उदाहरण के लिए शब्द कवि (कवि:) और शब्द देवो (देवो) जब जुड़ते हैं तो नया शब्द कविर्देवो 
बनाते हैं लेकिन फिर भी दोनों शब्द व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग रहते हैं। लेकिन 
रामपाल कल्ट ने आपको ये दो शब्द दिखाए और बताया कि वेद घोषणा कर रहे हैं कि उनके 
कल्ट भगवान कबीर यहां कविर्देव के रूप में बताए गए हैं। &#&# 6 69696 65 


ये सभी प्रमाण गहराई से बताते हैं कि किस तरह से कल्ट मनघडंत कहानियां और पहले से 
उपलब्ध तथ्यों को अपने एजेंडे के अनसार बनाते है, लेकिन जब आप अपने आधार पर 
क्रॉस-चेक करते है तो वे आसानी से रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। 


भाग 7 : ऋग्वेद के अंदर सृष्टि रचना के प्रमाण का खंडन 


हमने पिछले अध्याय में अथर्ववेद में ज्ञान गंगा के दावे के बारे में देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे 
और ज्ञान गंगा पेज नंबर 42 पर जाएंगे। 


आगे बढ़ने से पहले हम ऋग्वेद के परुष सकत के बारे में जानकारी साझा करना चाहते हैं। 
ऋग्वेद 4 वेदों में से है और परुष सकत परुष के ऊपर ऋग्वेद की चर्चा या ब्रह्मांड के निर्माण का 
ऋग्वैदिक दृष्टिकोण है। 


परुष सकक्‍त ऋग्वेद मंडल 40 और सकत संख्या 90 पर स्थापित है, इस सकक्‍त में कल 46 मंत्र हैं। 


यहाँ परुष सांख्य दर्शन से थोड़ा भिन्‍न है क्योंकि इसमें बिना किसी प्रक॒ति के इस प्रुष का 
उल्लेख है। यह परुष सकत ऋग्वैदिक संस्करण का वर्णन करता है कि ब्रह्मांड और प्रमख 
ऋग्वैदिक चीजों की रचना कैसे हई? चूँकि ऋगवैदिक परुष सांख्य पर आधारित नहीं था, उल्टे 
सांख्य अवधारणा ऋग्वेद के पुरुष पर आधारित थी, इसलिए ऋग्वेद प्रुष सकत में सांख्य जैसे 
प्रकति वाले चरित्र का अभाव है जो बाद में बनाया गया। 


अब हम परुष सकक्‍त से ज्ञान गंगा और रामपाल कल्ट के दावे को देखेंगे। 


पष्ठ 42 पर ज्ञान गंगा कहती है कि ऋग्वेद मंडल 40 सकक्‍त 90 मंत्र 4 कहता है कि प्रुष 
(रामपाल कल्ट के अनसार यह काल या ज्योति निरंजन है) हजार सिर और हजार आंखों और 
हजार पैरों का है। वह 27 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और उन्हें अपनी 40 अंगलियों से ठके हए हैं और 
इनसे ऊपर अपने अलग ब्रह्मांड में निवास कर रहे हैं। 


सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ज्ञान गंगा इतनी फर्जी और पाखंड भरी 
किताब है कि उन्होंने इस असली ऋगवेदी मंत्र की दूसरी पंक्ति को ही बदल दिया। 


आइए विभिन्‍न स्रोतों से मूल मंत्र देखें ताकि आपको यह न त्रगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 


सहस्त्रशीर्षा पुरुष:सहस्राक्ष:सहस्रपात्‌ | 


स भूमि सर्वतः स्पृत्वा5त्यतिष्ठद्दशाह्जुलम्‌ || १|| 


पुरुष- सूक्‍त 
3३» सहसशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ | 
स॒ भूमि _ सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठद्रशालबुलम्‌ | ॥ || 
उस विराट पुरुष के सहस्र शिर, नेत्र और हाथ-पैर हैं। वह समस्त भूमि को सब ओर 
से व्याप्त करके इस ब्रह्माण्ड से दश अंगुल ऊपर उससे परे भी विद्यमान है। 
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सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष; सहस्रपात्‌। 


स भूमिंसर्वतः स्पृत्वा>त्यतिष्ठद्शशाडगुलम।। 


आप आसानी से तलना कर सकते हैं कि जहां मल मंत्र में सर्वत शब्द लिखा है, वहां ज्ञान गंगा में 
विश्वतो लिखा है। और जहां म॒ल्र मंत्र में स्पत्त्वा लिखा है, वहां ज्ञान गंगा में गलत लिखा हआ है 
और कल्ट इस गलत मद्रित मंत्र का अन॒वाद भी करता है। 


यदि मैं यह भी कह दूं कि यह मंत्र गलत अंकित है, तो भी कल्ट के सदस्य कहेंगे कि इस तरह के 
और भी कई संस्करण हैं, जहां यह श्लोक दिया गया है। इसलिए हम दोनों श्लोकों का अनुवाद 
करने की कोशिश करेंगे और अंतर देखेंगे। 


श॒त्रूयन्तों अभि ये न॑स्तत॒से महि ब्राध॑न्त ओगणास इन्द्र | 
अन्धेनामित्रास्तम॑सा सचन्तां सुज्योतिर्षों अक्तवस्ताँ अभि ष्युः ॥ ॥5 ॥ 
पुरूणि हि त्वा स्॑ना जनानां ब्रह्मांणि मन्दन्‌ गृणतामृर्षीणाम्‌ | 


इमामाघोषन्नव॑सा सहूतिं तिरो विश्वां अर्च॑तो याद्यर्वाडः | ॥6 | 
एवा तें बयमिंन्द्र भुञ्ञतीनां विद्याम॑ सुमतीनां नवानाम्‌ | 
बिद्याम॒ वस्तोरव॑सा गृणन्तों विश्वामित्रा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌ | ॥7 ॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृत॑म॑ वाज॑सातौ | 
शुण्वन्त॑मुग्रमुतयें समत्सु प्नन्त॑ वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌ | ॥8 ॥ 


(6) 90 (म.0, अन.7) 
ऋषिः नारायणः छन्दः अनुष्टप्‌ 4-5, त्रिष्टप्‌ 6 


सहस॑शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्नपात्‌ | स भूमि विश्वतों वृत्वात्य॑तिष्टरशाज़ुलमू._॥ 4 ॥ 
पुरुष एवेदं सर्व यद्भुतं यज्ञ भव्य॑म | उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 2 ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्व॒ पूरंषः | पादोंउस्य॒ विश्वां भूतानि त्रिपाद॑स्यामृत दिवि ॥ 3 ॥ 
त्रिषादूर्थ3्व उददत्पुरुषः पार्दों5स्येहाभंव॒त्‌ पुनः। ततो विष्व॒ड्ध व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ 4 ॥ 
तस्माद्विरा्ूजायत विराजो अधि पूररुषः | स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्धमिमर्थों पुरः ॥5॥ 
यत्पुररुषेण हविरषा देवा यज्ञमत॑न्वत॒ | वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥6 | 
तं यज्ञ बहिंषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः | तेन॑ देवा अंवजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये ॥7॥ 
तस्मांचज्ञात्‌ संर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । पशुन्‌ ताँश्रक्रे वायव्यांनारण्यान्‌ ग्राम्याश्व ये ॥ 8 ॥ 
तस्माचज्ञात्‌ संर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे | छन्दांसि जज्ञिरें तस्माग्मजुस्तस्मांदजायत ॥9 ॥ 
तस्मादश्वां अजायन्त ये के चॉभयाद॑तः। गावों ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तरस्माज्ञाता अंजाबर्यः॥ ॥0 | 
यत्पूर्रुष व्यदंधुः कतिधा व्यंकल्पयन्‌। मुख किम॑स्य॒ कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥॥॥ ॥ 
ब्राह्मणों5स्य मुख॑मासीद्वाहू रांजन्यः कृतः | ऊरू तद॑स्य॒ यद्दैश्यः पद्धां शुद्रो अंजायत॥ ॥2 ॥ 


चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सू्यों अजायत । मुखादि्द्रश्नाग्रिश्॑ प्राणाद्वायुर॑जायत || ॥3 ॥ 
नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष॑ं शीष्णों द्यौः सम॑वर्तत | 
पद्मां भूमि्दिशः श्रोत्रात्तथां छोकाँ अंकल्पयन्‌ | 4 ॥ 
सप्तास्यांसन्‌ परिधयस्त्रिः स॒प्त समिर्धः कृताः | 
देवा यद्युज्ञ त॑न्वाना अवश्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ | ॥5 ॥ 


युज्ञेन॑ वज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथ॒मान्यांसन्‌ | 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः | 46 ॥ 


अब हम इस मंत्र का एक-एक करके अनवाद करेंगे और आपको एक बार फिर कल्ट का झूठ 
दिखाएंगे। पहले हम मल मंत्र का अन॒वाद करेंगे 


सहस्त्रशीर्षा (हजार सिर) पुरुष: (पुरुष) सहस्त्राक्ष:(हजार आंखें) सहस्त्रपात(हजार फीट)। 


स (यह) भूमिं (भूमि) सर्वत: (चारों ओर, चारों ओर) स्प्त्व (मौजूद रहें) अत्यतिष्ठ (अत्यधिक 
खड़े रहें) दशांगूलम (दस अंगल)। 


भावार्थ : प्रुष हजार नेत्रों, सहस्रों सिरों और सहस््र पादों वाला यह चारों ओर की भमि को घेरता है 
और दस अंगल से अधिक खड़े होकर उपस्थित रहता है। 


यदि हम दूसरा श्लोक लें जो ज्ञान गंगा में दिखाया गया है तो अनुवाद इस प्रकार होगा: 
सहस्त्रशीर्षी (हजार सिर) पुरुष: (पुरुष) सहस्त्राक्ष:(हजार आंखें) सहस्त्रपात(हजार फीट) 


स (यह) भमिं (भूमि) विश्वतोइन सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में) व॒त्वा (अंतरिक्ष, आकाश) 
अत्यतिष्ठ (अत्यधिक खड़े हो जाओ) दशांगूलम (दस अंगृल)। 


भावार्थ : प्रुष हजार नेत्रों, सहस्रों सिरों और सहस्र टांगों वाला यह भूमि और आकाश के चारों 
ओर दस अंगल से अधिक खड़ा है। 


यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ इस मंत्र में काल या ब्रह्मम के रूप में कोई शब्द नहीं 
लिखा गया है ताकि हम यह जान सके कि यह परुष काल ही है। साथ ही इस मंत्र में काल (मृत्य) 
के 2 ब्रह्मांडों के बारे में कभी भी चर्चा नहीं की गई है। यहां 24 ब्रह्मांड जैसा एक शब्द भी नहीं 
बताया गया है!!! 


एक और बात जो सामान्य है कि ज्ञान गंगा (स) को उसके मल अर्थ (यह) के बजाय वह के रूप में 
अनवादित करती है, ताकि पढ़ने वाले को लगे की इधर किसी चीज के बजाए किसी व्यक्ति की 
बात हो रही है। ऐसा ही छेड़छाड़ का मामला पहले अथर्ववेद मंत्र के अन॒वाद के साथ भी किया 
गया था। 


लेकिन ज्ञान गंगा और रामपाल का दावा है कि यह परुष काल ही है और वो गीता अध्याय 4 
श्लोक 46 से संदर्भ देते, जहां धनर्धर अर्जन ने शिर कृष्ण में विश्वरूप को देखा था और हजार 
आंखों और हजार पैरों वाले एक ही संदर्भ का उल्लेख किया। लेकिन यह प्रमाण स्वयं इस तथ्य 
की उपेक्षा कर रहा है कि गीता वाले पुरुष को सृष्टि रचने के लिए प्रकृति का समर्थन चाहिए 


जबकि ऋग्वैदिक पुरुष स्वयं ही सृष्टि की रचना कर रहा है!! इससे साफ जाहिर होता है की 
ऋगवेदिक पुरुष और गीता का पुरुष दो अलग अलग धारणा है। 


हम ज्ञान गंगा पृष्ठ 42 और 43 पर दिए गए अगले श्ल्रोक को देखेंगे। ज्ञान गंगा के इस अनुवाद 
में लिखा है कि इस पुरुष सूकत में दूसरा मंत्र है कि कालब्रहम से अलग ब्रह्म या अक्षरब्रह्मम है 
लेकिन वह भी सक्षम नहीं है की आपको मुक्ति दे। इसलिए मुक्ति केवल कल्ट भगवान कबीर 
द्वारा दी जा सकती है। 


अब हम एक-एक करके इस मंत्र का फिर से अनुवाद करेंगे 


पुरुष (पुरुष रूप) एव (यही) इदम (यह) सर्व (हर) यत (जो कोई भी) भूतम (सृजित प्राणी) यत 
(जो) च (और) भाव्यम (प्रकट होगा)। 


उत (उपरोक्त) अमृतत्व (अमरता) अस्य (है) इशान (गुरु, प्रकाश) यत (जो) अन्नेन (भोजन) 
अतिरोहति (ऊंचा बढ़ना, ऊंचा चढ़ना)। 


अन॒वाद: इस प्रकार परुष वास्तव में यह प्रत्येक प्राणी है जो भूतकाल में बनाया गया था या जो 
को भविष्य में प्रकट होगा। यह ऊपर का प्रकाश/स्वामी है जो अन्न/फसल को ऊँचा करता है 
और अमरता का कारण है। 


आप आसानी से देख सकते हैं कि मंत्र के इस सरल अन॒वाद में रामपाल ने अपने कल्ट के कई 
तत्वों को अनावश्यक रूप से जोड़ दिया है। यहां अक्षर या ब्रहम शब्द का कोई उल्लेख नहीं है 
लेकिन रामपाल ने अपने अन॒वाद करते हए उन्हें जोड़ा और अपनी नकली कहानी के लिए अपने 
अन॒वाद का इस्तेमाल किया। 


रामपाल ने उत शब्द का अर्थ "संदेह से भरा हुआ" से बदल दिया, जबकि इसका वास्तविक अर्थ 
ऊपर" था।नीचे संस्कत शब्दकोश का स्क्रीनशॉट देखिए। 


उत्‌ : उप० [सं०५उ (शब्द करना)+क्विप] एक संस्कृत 
उपसर्ग जो शब्दों में लगकर ये अर्थ देता है-(क) 
ऊपर की उठना या जाना। जैसे-उत्कर्ष। (ख) 
अधिकता या प्रबलता। जैसे-उत्कट, उत्तप्त। (ग) 
भिन्न या विपरीत। जैसे-उत्पथ, उत्सूत्र। संधि के 
नियमों के अनुसार कही-कहीं इसका रूप उद्‌ भी 
हो जाता है। जैसे-उदबुद्ध, उद्ामन आदि। 
समानार्थी शब्द- उपलब्ध नहीं 


#5 # 


आप देख सकते हैं कि रामपाल ने चालाकी से धोखा दिया कि उन्होंने स्वयं इस मंत्र के अपने 
अनुवाद की उपेक्षा की। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट को देखें जहां लिखा है कि अक्षर पुरुष (यह शब्द 
मंत्र में मौजूद नहीं है) संदिग्ध रूप से मुक्ति का स्वामी है। 


ऊपर हम अपने अनुवाद में देख चुके हैं कि इस मंत्र में अक्षर ब्रह्म जैसा कोई शब्द नहीं है। साथ 
ही शब्दों के अर्थ को भी रामपात्र ने बदल दिया है। यदि हम इस पंक्ति का अनुवाद करें, तो 
इसका वास्तविक अर्थ यह है कि पुरुष अमरता के सर्वोच्च गुरु/प्रकाश हैं। रामपाल के अनुवाद 
यहाँ बेतुके ढंग से विफल होते है। 


हम अगले श्लोक यानि तीसरे श्लोक में चलते हैं और रामपाल कल्ट की सहज शरारत को देखते 
हैं। 


इस अनवाद में ज्ञान गंगा का कहना है कि यह मंत्र 3 वर्णन करता है कि पिछले मंत्र में वर्णित 
अक्षर ब्रह्म से तीसरा बड़ा कोई देवता है (हम पहले ही देख च॒के हैं कि उस मंत्र में अक्षर ब्रहम या 
अक्षर प्रुष का कोई उल्लेख नहीं है, केवल शब्दों का बना बनाया जाल है, मूल मंत्र में ज्ञान गंगा 
के दवारा) | 


इसमें ३ लोकों का उल्लेख है। गीता अध्याय 45 श्लोक संख्या 46-47 में भी इन 3 देवताओं का 
उल्लेख है। 


हम इस मंत्र संखया 3 का एक-एक करके फिर से अनुवाद करेंगे। 


एतावन/(ऐसे, इतना) अस्य (है) महिमातो (महानता) ज्यायां (बड़ापन) च (और) प्रुष(परुष)| 
पाद (अंश) अस्य (है) विश्व (दुनिया) भूतानि (और बनाया जा रहा है, त्रिपाद अश्य (है) अमृत 
(अमर) दिवि /प्रकाश)॥३॥ 


भावार्थ : पुरुष की महानता और बड़ापन ऐसा है, उसका चौथाई भाग संसार और उसका रचा हए 
प्राणी है और तीसरा भाग अमर ज्योति या प्रकाश है। 


यह मंत्र हमें केवल परुष (अर्थात ब्रहम) की महानता के बारे में बता रहा है लेकिन रामपाल कल्ट 
अनावश्यक रूप से अपने तीन देवताओं (परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्मम और शर ब्रह्म) के नकली पात्रों 
को इस मंत्र में घसेड़ रहा है। यहाँ अक्षर प्रुष जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है और तीन संसार भी 
नहीं लिखा है। रामपाल कल्ट पद (पाद) शब्द का पैर में बहत ही भददा अन॒वाद करता है। यह 
सत्य है कि संस्कत में पाद का अर्थ पैर भी होता है, परनत यहाँ सन्दर्भ समझना चाहिए क्योंकि 
पाद शब्द का वास्तविक अर्थ यहां चौथाई अंश था। यदि हम इस शब्द को पैर मान भी लें तो यह 
ज्ञान गंगा के उस पर्व के दावे का खंडन करेगा कि काल ब्रह्म के हजार पैर हैं। अगर काल के 
हजार पैर है तो फिर एक दम से अब तीन पैर कैसे हो गए? 


कृपया नीचे स्क्रीनशॉट देखें जहां पाद शब्द के दोनो अर्थ यानी पैर, चौथाई दिए गए हैं। 
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पाद #... [2008 0०्ठां 


अब हम अगले मंत्र ४ की ओर बदते हैं, जहाँ उनका दावा है कि परम अक्षर ब्रह्म उर्फ कल्ट 
भगवान कबीर खद को तीन लोकों (सतलोक, अलख लोक, आगम लोक) में प्रस्तत करते हैं 
कल्ट भगवान कबीर अक्षर ब्रहम और क्षर ब्रह्मम उर्फ काल निरंजन से ऊपर हैं। 


अब हम एक बार फिर ऋग्वेद पुरुष सूक्‍त के इस मंत्र ४ का अनुवाद करेंगे। 


ब्रिपाद (तीन चौथाई) उर्ध्व (खड़ा) उदैत () पुरुष: (पुरुष) पाद /तिमाही) अस्य (है) इह (यहां) 
अभवत (था) पुनः(फिर से)। ततो (इसलिए) विष्व॑ (दुनिया में) व्यक्रामत/प्रवेश, वर्तमान) 
शनानशने (खाने और न खाने) अभि (निकट)॥4 


भावार्थ : पुरुष तीन चौथाई अंश पर ऊपर उठे हुए है और पनः पुनः प्रकाश रूप में प्रकट हो रहा है। 
इसलिए वह खाने-पीने की सभी चीजों (अनाज और जल) में विदयमान है। 


ध्यान देने वाली बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस मंत्र में फिर कबीर, परम अक्षर ब्रहम या 

सतपरुष जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अपने अन॒वाद में रामपाल ने 
अनावश्यक रुप से क्षर ब्रहम या काल जैसे अपने स्वयं के कल्ट पात्रों को जोड़ा। उन्होंने शनासने 
का अर्थ भी काल ब्रह्म या क्षर प्रुष के का को खाने की बात में बदल दिया, जो कि बेत॒का 
मर्खतापर्ण है, क्योंकि यहाँ जीवित और ही इस शब्द का वास्तविक अर्थ है। 


अगल्ा मंत्र ५वाँ मंत्र है जो अन॒वाद करता है और बताता है कि पुरुष से (यहाँ गलत तरीके से 
कल्ट भगवान कबीर को जोड़ा गया) जिसने काल या क्षर प्रुष को बनाया और फिर उसने पथ्वी 
और अन्य क्षेत्र का निर्माण किया। 


अब हम एक-एक करके इसका पुन: अनुवाद करेंगे। 


तस्मात/इसलिए) विराट (बड़ा) जायत (बढ़ना, विस्तार करना) विराजो (वैभव, चमकना) अधि 
(सर्वोत्तम) पूर्णुषः (पुरुष)। 


स॥90 जातो (बनें) अत्यरिच्यत (बनाया गया) पश्चात्‌ (बाद) भूमिमथ पुरः (धरती, धरती) 


भावार्थ : अत: पुरुष विराट है और चमक/प्रकाश) का विस्तार करता है और इसके बाद पृथ्वी और 
पृथ्वीवासी पैदा हुये। 


यहाँ एक बार फिर कल्ट और रामपाल ने आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तीन 
परुष हैं लेकिन वास्तव में वैदिक पाठ में केवल एक परुष का उल्लेख है। मझे पहले से ही पता है 

कल्ट के सदस्य कहेंगे कि आदिपुरुष अलग है और पुरुष अलग है। लेकिन आधि शब्द 
संस्कृत भाषा में उपसर्ग है, संज्ञा नहीं। इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि पुरुष शब्द के 
आगे अधि लिखने मात्र से वह अलग हो जाता है। 


इसे आप इस आसान से उदाहरण से समझ सकते हैं। 


अगर मैं कहूं कि ईमानदार राम मेरे पिता हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि राम मेरे पिता का 
नाम है और ईमानदारी उसका विशेषण या गुण है। लेकिन मैं यह दावा नहीं कर सकता कि शब्द 
ईमानदार भी मेरे पिता का एक नाम है। 


जैसे यह आदि या श्रेष्ठ पुरुष का गुण है, लेकिन यह एक अलग पहचान नहीं हो सकता। लेकिन 
कल्ट इस शब्द का इस्तेमात्र लोगों को गुमराह करने के लिए एक हथियार के रूप में करता है। 


उसके बाद रामपाल और ज्ञान गंगा सीधे 45 मन्त्र पर चले जाते है??? ऐसा क्यों??? 


क्योंकि मंत्र संख्या 44 में स्पष्ट रूप से वेदों के तीन लोकों (अंतरिक्ष, दयुलोक, भूमि) की उत्पत्ति 
का उल्लेख हआ थी। और यह एक सत्य तथ्य है कि रामपाल और उनका कल्ट तीन लोकों 
(सतलोक, आगम लोक, आके लोक) के अपने कल्ट निर्माण मिथक को जीवित रखने के लिए 
आपसे छिपाना चाहते हैं। 


आइए पहले मंत्र संख्या 43 देखें और फिर ज्ञान गंगा से 45 मंत्र देखेंगे। 


नाभ्या (पेट/आसीद (होना) अंतरिक्ष (अंतरिक्ष) शीर्षणो(ऊपर से) द्यो(द्युलोक) समवर्त/हो 
गया।। 


पदभया।पैरों से) भमि /पथ्वी, टेरा)दिर्श (दिशाएं) श्रोता (कान से) तथा (और) लोकांक्षेत्रों) 
अकल्पयन(संभव बनाया, निर्धारित)। 


भावार्थ: पूरुष के उदर से बने अंतरिक्ष, और ऊपर से दयलोक प्रसन्‍न हआ। पैरों से पथ्वी और 
कानों से दिशा प्रकट हई। इसलिए सभी लोक संभव हए या प्रुष से प्रकट हए। 


यदि कल्ट भगवान कबीर ने सभी को बनाया था, तो यहां परुष को त्रिलोक के निर्माण का श्रेय 
क्यों दिया जा रहा है ???2? 


अब ज्ञान गंगा की अंग्रेजी पस्तक के पष्ठ क्रमांक 74 के श्लोक को देखें, जिसमें ज्ञान गंगा ने 
दावा किया है कि परब्रहम के 7 शंख ब्रहमण्ड और 24 ब्रहमण्ड हैं जिनसे कबीर कल्ट के देवता 
आपको मुक्त करते हैं। 


अब हम इस मंत्र का एक-एक करके अनुवाद करेंगे। 


सप्त (सात) अस्य (इसमें से हैं) आसन (सीट) परिधय (परिधि) अस्य (इसमें से हैं) त्रि (तीन) 
सप्त (सात) समिध: (ईंधन, लकड़ी) कृता (किया)। 


देवा (देवता) यत (इसलिए) यज्ञ (अर्पण, प्रार्थना) तन्वना अबधन्न (पकड़ा, बाँधना) पुरुष (पुरुष) 
पशुम (पशु)। 


अनुवाद: सात आसन हैं और परिधि तीन हैं, सात जलाऊ लकड़ी हैं। इसलिए देवताओं ने पुरुष 
को दैवीय भैंट के लिए पशु के रूप में पकड़ त्रिया। 


हम अंत में यह भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष के अलावा किसी दूसरे देवता 
से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले किसी भी दूसरे का कोई उल्लेख नहीं है, जो स्पष्ट रूप से 
साबित करता है कि भगवदगीता पुरुष वैदिक पुरुष अवधारणा से अलग है। यह रामपाल के 
ऋग्वेद में उनकी कल्ट श्रृष्टि रचना के पाखंड का भंडाफोड़ करता है। 


भाग 8 : देवी भागवत प्राण और शिव महाप्राण के अंदर सष्टि रचना के प्रमाण का खंडन 


हम विभिन्‍न हिंदू पाठय पुस्तकों में कल्ट जगत निर्माण के मिथक को देखने की अपनी यात्रा 
जारी रखेंगे और देवी भागवत पराण और शिव महापराण का निरीक्षण करेंगे जिसके माध्यम से 
रामपाल कल्ट यह दावा करना चाहता है कि प्रकृति ही देवी दुर्गा है और ब्रहम ही उसका पति है 
और हिंदू त्रिदेव उनकी संतान है। 


शुरू करने से पहले, मैं यह बताना चाहता हूं कि देवी भागवत प्राण क्या है और इसकी उत्पत्ति 
क्या है। 


जैसा कि आप पहले ही इस पस्तक के भाग 2 में जानते हैं और हम पहले ही बता चके हैं कि 
प्राण का का तीसरी पीढ़ी की पस्तके है जो जटिल हिंदू धर्म के दर्शन को सरल, आसान 
बनाने के लिए पौराणिक कथाओं से भरा हआ एक ग्रंथ है। 


देवी भागवत पुराण हिंदू धर्म के शाक्‍त संप्रदाय का हिस्सा है जिसमें देवी या माता प्राथमिक देव 
हैं। इसलिए यह परा प्राण देवी या माँ की महिमा करता है और अन्य प्राण देवताओं (शिव, और 
विष्ण) को दवितीयक के रूप में दिखाता है। इस प्राण के अनसार विश्व की रचना देवी ने की थी 
और बाकी देवता उनसे छोटे है। हालांकि हम आपको पहले ही बता चके हैं कि 8 प्रमख पराण हैं 
जिनके बारे में कहा जाता है कि वे वेदव्यास जी दवारा लिखे गए थे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात 
यह है कि ये दोनों उपरोक्त प्राण इन 48 प्रमख पराणों में से है ही नहीं। कपया सभी 48 प्रमुख 
प्राणों के नाम पर जरा एक नजर डालें। 


4. विष्ण पराण 
बच) >> 

2. पद्म पुराण 
3. वाय पराण 

बच) 
4. नारद पुराण 
5, मार्कडेय पुराण 
6. अग्नि पुराण 


7. ब्रह्मवैवर्त पुराण 


8. लिंग पुराण 

9. वराह पुराण: 

0. स्कंद पुराण 
4. वामन पुराण 
2. कूर्म पुराण 

43. मत्स्य पुराण 
44. गरुड़ पुराण 

१५ ब्रह्माण्ड पुराण 
6 भविष्य पुराण। 
7. ब्रहम पुराण 
48. भागवत पुराण। 


और यह अंतिम 48वा प्राण ही ज्यादातर दो प्राण, देवी भागवत और श्रीमद भागवत प्राण के 
बीच बहस और तर्क है। क्योंकि दोनो प्राण के मानने वाले यह दावा करते है की उनका पराण ही 
असली भागवत प्राण है। 


रामाश्रम स्वामी नाम के एक संत ने एक बार साबित कर दिया था कि देवी भागवत 48 पराणों में 
एक नहीं है और हम आसानी से देख सकते हैं कि शिव महाप्राण तो इस सची में है भी नहीं। 


एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि देवी भागवत भी भगवत गीता और परुष सकक्‍त की तरह 
सांख्य दर्शन पर आधारित थी जैसा कि पिछले अध्यायों में पहले चर्चा की गई थी। 


पहले हम ज्ञान गंगा पष्ठ ४७ के दावे को देखते हैं। 


इस पष्ठ में ज्ञान गंगा हमें देवी भागवत प्राण अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 444 से व88 तक का अंश 
बताती है जिसमें लिखा है कि कई उपदेशक मानते हैं कि देवी माँ सभी इच्छाओं की पूर्ति का स्रोत 
हैं। वह काल ब्रह्म की पत्नी हैं और उन्हें ही प्रकृति कहा जाता है। 


पहले हम यहां समझाना चाहते हैं कि देवी भागवत प्राण में यह बात क्यों और कब कही गई 
और उसका बैकग्राउंड क्या है? देवी भागवत प्राण के अध्याय 3 में, जो राजा जनमेजय के ऊपर 
वर्णित है, जो पांडवों के पर्वज थे, वेद व्यास (महाकाव्य महाभारत के महान लेखक) से विश्व 
निर्माण के बारे में और त्रिमर्ति और देवी माँ के बारे में भी सवाल कर रहे हैं। वेदव्यास ने उन्हें 
उत्तर दिया कि ऐसा ही प्रश्न श्नारद जी को उनके दवारा पछा गया था। तो यहाँ वेद व्यास जी ने 
नारद से पछा और उन्होंने तीनों त्रिदेव और देवी माँ के बारे में पछा और यह भी पछा कि उनमें से 
सबसे अच्छा देवता कौन है? 


अब ऊपर ज़ान गंगा का दावा है कि देवी भागवत प्राण में कहा गया है कि बहत से लोग मानते 
हैं कि देवी माँ सबसे ऊपर हैं और काल की पत्नी है वास्तव में जब देवी भागवंत ऐसा कहता है तो 
वह कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बल्कि उसका पूछना एक प्रश्न का एक हिस्सा है। इससे पहले 
उन्होंने यह भी पछा कि कछ आचार्यों का दावा है कि शिव बड़ा है, कछ कहते हैं कि विष्ण बड़ा है 
और कछ कहते हैं कि इंद्र बड़ा है, जबकि अन्य कहते हैं कि देवी मां बड़ी हैं, तो उनमें से कौन बड़ा 
है 


अब हम चल रहे परिदृश्य को समझ सकते हैं। 


कृपया देवी भागवत के दूसरे अध्याय से पूरे परिद्वश्य का स्क्रीनशॉट देखें। 


पृष्ठ ४७ और ४८ में वर्णित शेष कथा बिल्कल देवी भागवत के अनसार है और बिल्कल सही है 

लेकिन यहाँ पष्ठ में ब्रहम का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ इस पृष्ठ पर परम प्रुष का उल्लेख 
किया गया है। यहां यह भी ध्यान दें कि इस पुराण में कभी किसी ने यह दावा नहीं किया कि दुर्गा 
माता देवी हैं, बल्कि दुर्गा केवल देवी मां का अवतार हैं। 


अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ देवी माँ को प्रकृति और उनके साथी को परुष के रूप में 
संबोधित किया जाता है। तो क्या ये दोनों वही प्रक॒ति और परुष हैं जो ज्ञान गंगा ने हमे बताने 
की कोशिश की है ? 


वैसे जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि ये प्रकृति और परुष सांख्य दर्शन तत्व हैं और चंकि देवी 
भागवत प्राण इस दर्शन से तत्वों को उधार लेते हैं इसलिए वे उन्हें परुष प्रकृति कहते है। 


कृपया स्क्रीनशॉट फिर से देखें। 
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यह सांख्य दार्शनिक भाग है जहाँ परुष ब्रह्ममांडीय चेतना है जो कभी न बदलने वाली 
वास्तविकता है और प्रकति जड़ वास्तविकता है जिसे पदार्थ कहा जाता है। प्रकृति में सत्व, 
रजस और तमस नामक तीन गुण हो ते हैं। ये तीन लक्षण आगे हिंदू त्रिमूर्ति के मिथक से जोड़े 
गए हैं। यहाँ वर्णित ये सभी बातें विशुद्ध रूप से दार्शनिक हैं और किसी देवी-देवता के परिदृश्यों 
से संबंधित नहीं था। 


अब ज़ान गंगा बड़ी चतराई से आपको शिव महाप्राण (जो कि किसी भी 48 मल प्राण का 
हिस्सा नहीं है) नामक एक अलग पस्तक में मोड़ देती है और उस पस्तक से, उन्होंने आपको 
समझाने की कोशिश की कि ब्रह्म काल है और उसकी पत्ली दुर्गा हैं। 


ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या ४९ पर लिखा है कि परम ब्रह्म (यहाँ कबीर कल्ट के देवता) का सदाशिव 
नाम का एक प्रतीक रूप था और परम ब्रह्म ने भी प्रकति को उत्पन्न किया था जिसने त्रिमर्ति 
का गठन किया था। 


कृपया शिव महापुराण से मूल संदर्भ देखें और आप वहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परम 
ब्रहम (यहाँ फिर से कबीर या कबीर देव का उल्लेख नहीं है) ने केवल सदाशिव या उनके प्रतीक 
का निर्माण किया था। सदाशिव ने मूल्न पुस्तक में लिखी हुई प्रकृति की रचना की थी। 
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पहुँचे नहीं होती । जह नाम तथा रूप-रंगसे 
भी चून्य है। वह न स्थूल है न कृडा, न हुस्व 
है न दीर्घ तंथा न लघु है न गुरु। उसमें न 
कभी वृद्धि होती है न ह्वास । श्रुति भी उसके 
बविषयमें चकितभावसे 'है' इतना ही कहती 
है, अर्धात्‌ उसकी सत्तामात्रका ही निरूपण 
कर पाती है, उसका कोईं विशेष विवरण 
देनेमें असमर्थ हो जाती है। यड सत्य, 


निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिगम्य 
सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण 
निर्विकल्प, निरारम्भ, पायाशुन्य, 

रहित, अद्वितीय, अनादि, अनन्त, संकोच- 


विकाससे शून्य तथा चिन्‍्मय है। 
जिस विषयपें ज्ञान और 
अज्ञानसे इस प्रकार (ऊपर 


बताये अनुसार) विकल्प किये जाते हैं; 
उसने कुछ काल्कके खाद (सुष्टिका समय 
आनेपर) ट्वितीयकी इच्छा प्रकट की-- 
उसके भीत्तर एकसे अनेक होनेका संकल्प 
डदित हुआ। तब उस निराकार परमात्याने 
अपनी ल्हील्शशक्तिसे अपने लिये मूर्ति 
(आकार)की कल्पना की। वह मूर्ति 
सम्पूर्ण ऐश्वर्म-गुणोंसे सम्पन्न, सर्वज्ञानमयी, 
शुभस्वरूपा, . सर्वेव्यापिनी,  सर्वरूपा, 
सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र 
बन्दनीया, सर्वाद्या, सब्च कुछ देनेवाली और 
सप्पूर्ण संघ्कृतियोंका केन्द्र श्री। उस 
शुद्धरूपिणी ईश्वर-पूर्तिकी कल्पना करके 
अद्वितीय, अनादि, आनन्त 
सर्वप्रकाशक, चिन्म्य, सर्वव्यापी 
अबिनाझी परम्रद्म अन्तहित हो गया। 
पूर्तिरहित परम क्रह्म है, उसीकी मूर्ति 
वियलयसहाकाकमन, 


(चिन्मय आकार) भगवान्‌ सदाहिय हैं। 
अर्वांजीन और प्राचीन बिट्ठान्‌ उन्हींको ईधधर 
कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर 
स्वेच्छानुसार विहार करनेवाले उन सदाशिबने 
अपने वबिग्रहसे स्वयं ही एक स्वरूपभूता 
झक्तिकी सृष्टि की, जो उनके अपने 
श्रीअड्जसे कभी अलूग होनेवाली नहीं थी । 
उस पराक्षक्तिको प्रधान, प्रकृति, गुणकती, 
साया, खुख्ितत्दकी जननी त्तदा दिक्ताएपफत 
खताया गया है। वह शाक्ति अम्क्किा कही 
गयी है। उसीको प्रकृति, सर्वेश्चरी, 
त्रिदेवजननी, नित्या और मृल्कारण भी 
कहते हैं। सदाझिवद्ञारा प्रकट की गयी उस 
दाक्तिके आठ भुजाएँ हैं। उस झुभलक्षणा 
देबीके मुखकी झोभा तिचित्र है। 
अकेली ही अपने मुखमण्छलमें सदा एक 
सहस्र चत्रपाओंकी कान्ति धारण करती है । 
नाना प्रकारके आधूषण उसके अरीअद्गोंकी 
शोझभा बढ़ाते हैं। बह देवी नाना प्रकारकी 
गतियोंसे सम्पन्न है और अनेक प्रकारके 
अरक्-झख्त्र भ्रारण करती है । उसके खुले हुए 
नेत्र खिले हुए कमलके समान जान पड़ते हैं। 
यह अचिनतय तेजसे जगमगाती है। 
सबकी योनि है और सदा उद्यमझील रहती 
है। एकाकिनी होनेपर भी वाह माया 
संयोगबशात्‌ अनेक हो जाती है। 

ये जो सदाशिय हैं, उन्हें परमपुरुष, 
ईश्वर, जिय, झम्पु और महेश्वर कहते हैं। वे 
अपने भस्तकपर आकाह्ा-गड़ाको धारण 
करते हैं। उनके भाल्देझमें चन्द्रमा शोभा 
पाते हैं। उनके पाँच मुख हैं और श्रत्येक 


और मुखमें तीन-तीन नेत्र हैं। उनका चित्त सदा 


प्रसन्न रहता है। वे दस भुजाओंसे युक्त और 
ब्रिशूछधारी हैं। उनके श्रीअड्लॉकी प्रभा 


अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि सदाशिव ने प्रक॒ति की रचना की थी, तो हम कैसे कह सकते 
हैं कि ये दोनों (सदाशिव, प्रकृति) ज्ञान गंगा में वर्णित एक ही युगल हैं, क्योंकि जैसा कि ज्ञान 
गंगा ने स्वयं पृष्ठ संख्या 23 पर बताया है कल्ट भगवान कबीर ने ही प्रकृति की रचना की थी। 
यह स्वयं ज्ञान गंगा के झूठ के बारे में प्रमाण है की उन्होंने शिव महापुराण में वर्णित कहानी को 
फिर से कैसे रूपांतरित किया है। यदि हम मान लें कि ज्ञान गंगा वाले पुरुष प्रकृति और पुराण 
वाले दोनों एक ही हैं, तब भी यहाँ किसी क्षर ब्रह्म या अक्षर ब्रहम का कोई उल्लेख नहीं हैं। 


आप यह भी देख सकते हैं कि ज्ञान गंगा की कोई कहानी (जैसे कल्ट भगवान कबीर का नाम, 
कबीर 46 दवीपों का निर्माण, कबीर 46 लड़कों का निर्माण, अक्षर ब्रह्म निर्माण और उससे क्षर 
ब्रहम की रचना, क्षर ब्रह्म 22 ब्रह्मांड के कबीर पूछ रहा है, कबीर उसे आत्मा देकर, क्षर ब्रह्म या 
जोति निरंजन ने प्रकृति आदि का बलात्कार करने की कोशिश की) दोनों पुराणों में कहीं मौजूद 
नहीं है। इससे स्वयं सिद्ध होता है कि ये सभी तत्व काल्पनिक हैं और बाद में अपने तथ्यों को 
सही ठहराने के लिए कल्ट द्वारा बनाए गए। 


वहां से ज्ञान गंगा आपको भ्रमित करती है कि ये दार्शनिक तत्व जिन्हें बाद में पराणों में 
सरलीकृत किया गया था, वे केवल देवी-देवता हैं और उनके ऊपर एक सर्वोच्च देवता है जो कबीर 
है। 

जाहिर है कि रामपाल कल्ट इस ज्ञान को आपके साथ साझा नहीं करना चाहता है इसलिए वे 
आपको सांख्य दर्शन के बारे में कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि इससे उनका जादू टूट जाएगा और 
उनके सारे झूठ टूट जाएंगे। 


भाग 8 : श्रीमद भगवदगीता के अंदर सष्टि रचना के प्रमाण का खंडन 


हम पहले ही ऋग्वेद, अथर्ववेद, देवी भागवत और शिव महाप्राण में रामपाल कल्ट दवारा 
सजन मिथक पर चर्चा कर चके हैं। अब हम भगवद गीता खंड पर चर्चा करेंगे जहां तथाकथित 
कल्ट ने निर्माण मिथक के होने का दावा किया है। 


आगे बढ़ने से पहले हम सांख्य और उसके दर्शन पर फिर से चर्चा करना चाहते हैं। 


जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि सांख्य दर्शन ब्रह्ममांड के निर्माण को दो वास्तविकताओं 
के कारक के रूप में परिभाषित करता है। पुरुष और प्रकति। 


जैसा कि हम पहले ही देख चके हैं कि सांख्य दर्शन की उत्पत्ति वेदों से हई है, लेकिन यह वेद परुष 
सकक्‍त से भिन्‍न है जहाँ पुरुष बिल्कल अकेला था और एक सर्वोच्च था जो स॒ष्टि का कारण बन 
गया। 


सांख्य उपनिषद यग में एक गैर आस्तिक दर्शन के रूप में विकसित हआ। बाद में इसे आस्तिक 
दर्शन के रूप में फेरबदल किया गया जो भगवद गीता का स्रोत बन गया। 


जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चके हैं कि सांख्य के दो कारक हैं: परुष (चेतना) और प्रकृति 
(पदार्थ)। एक जीव (जीवित प्राणी) तब होता है जब परुष (चेतना) प्रकृति (पदार्थ) से जड़ता है। 
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प्रकृति (पदार्थ) में 3 गुण हैं जो सत्व, रजस और तमस हैं जो बाद में हिंदू धर्म के संप्रदायों में तीन 
देवताओं या हिंदू धर्म की विशिष्ट त्रिमूर्ति के रूप में परिलक्षित होते हैं। यह देवी भागवत में भी 
दिखाया गया है जहां प्रकृति के 3 गुणों (गुण) को प्रकृति के 3 पुत्रों के रूप में दिखाया गया है। 


अब हम पहले यह सिद्ध करेंगे कि भगवद्‌गीता सांख्य दर्शन पर आधारित है। 
भगवदगीता में एक संपूर्ण अध्याय संख्या 2 है जिसे सांख्य योग नाम दिया गया है। 
इस अध्याय को संपूर्ण भगवद्‌गीता का सार कहा जाता है। 


दार्शनिक दृष्टिकोण से, भगवद्गीता का सांख्य योग अस्तित्व की निम्नलिखित 
वास्तविकताओं (तत्वों) को सूचीबद्ध करता है। वे हैं, ईश्वर (ईश्वर तत्त्व), आत्मा (आत्मा 
तत्व), शरीर, इंद्रियाँ, मन, अहंकार और बुद्धि। उनमें से, पहले दो शुद्ध (शुद्ध) और शाश्वत 
वास्तविकताए (नित्य तत्व) हैं, और बाकी अशुद्ध (अशुद्ध) और सीमित (अनित्य) हैं। अध्याय 
में संक्षेप में प्रकृति के गुणों का भी उल्लेख किया गया है जो प्राणियों के व्यवहार, अवस्था, 
दृष्टिकोण और कार्यों को निर्धारित करते हैं। 


भगवद गीता अध्याय १३ भी सांख्य दर्शन को बहत गहराई से दर्शाता है जहाँ सांख्य दर्शन तत्वों 
जैसे प्रकृति, परुष और आत्म अवधारणाओं पर चेर्चा की जाती है। 


अब हम ज्ञान गंगा के दावे की ओर बढ़ते हैं जिसका उल्लेख पष्ठ संख्या 49-50 पर किया गया 


है। 


ज्ञान गंगा हमें अध्याय १४ पर भगवद गीता का ३ से ५ श्लोक देती है और बिना किसी अन॒वाद 
के दावा करती है कि दुर्गा उर्फ प्रकृति ब्रहम/काल की पत्नी है। काल ने प्रकृति को गर्भवती किया 
और प्रकति को त्रिदेव (ब्रहमा, विष्ण और शिव) की माता कहा गया है। 


हमने इन श्लोक का एक स्क्रीनशॉट प्रदान किया है, जहाँ आप श्लोक 3-4 में महद, ब्रह्म और 
श्लोक 5 में प्रकृति जैसे शब्द देख सकते हैं। 
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यहाँ इस अनवाद में, शब्द प्रकृति रामपाल कल्ट का नकली चरित्र नहीं है, बल्कि सांख्य 
दर्शन की प्रकति है और बीज आरोपण प्रकति और पुरुष के संलयन की बात है। कल्ट के 
लोग आपको मर्ख बनाने के लिए कहते है की देखो यहाँ लिखा है कि ब्रह्म प्रकृति को 
गर्भवती कर रहा है। 


यदि हम कल्ट के दावे पर भरोसा कर भी ले, तो भी हम इन श्लोकों में पाते हैं कि पुरुष 
प्रकृति को आत्मा देते हैं जो इस तथ्य के बिलकल विपरीत है कि ज्ञान गंगा तो स्वयं कहती 
हैं कि वो कबीर भगवान थे जिन्होंने आत्मा को परुष को दिया था। फिर 


साथ ही इस अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा गया है कि सत्व, रजस, तमस गण हैं, ज्ञान 
गंगा जैसे देवता नहीं हैं, उनका वर्णन पष्ठ ४९ पर करें। यदि ये त्रिमर्ति हैं, तो वे गण नहीं हो 
सकते हैं और यदि वे देवता नहीं हैं तो कैसे?? क्या वे यौन प्रजनन तरीके से प्रकति से पैदा 
हए हैं, ऐसा यहाँ कहाँ लिखा हआ है ??? 


साथ ही एक बात ध्यान देने वाली है कि इन श्लोकों में कभी भी प्रकृति को दुर्गा कहकर 
संबोधित नहीं किया जाता है। 
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अब हम ज्ञान गंगा का अगला विवरण पृष्ठ 49-50 अग्रेषित करेंगे जहां गीता अध्याय 5 के 
श्लोक 4 से 4 का उल्लेख किया गया है और उनका बाद में कल्ट और रामपाल दवारा अनवाद 
दिया गया है। 


ज्ञान गंगा के इन अन॒वादों में श्लोक 4 और 2 में संक्षेप में बताया गया है कि विश्व वक्ष के ऊपर 
कबीर कल्ट भगवान हैं जिन्हें पेड़ की जड़ के रूप में पर्ण ब्रहम नाम दिया गया है, मध्य तने में 
अक्षर ब्रह्म है और अंत में क्षर ब्रह्म और शेष त्रिदेव देवता हैं जो की इस पेड़ के पत्ते है। 


श्लोक 3 में कहा गया है कि गीता ज्ञान दाता को ज्ञान का कोई पता नहीं था जो वह दे रहा है। 
इसलिए उन्होंने श्लोक 4 में तत्वदर्शी संत के पास जाने की सलाह दी क्योंकि काल उर्फ ज्योति 
निरंजन गीता ज्ञान दाता के देवता हैं जिसे कोई ज्ञान नहीं है और असली दिव्य ज्ञान कबीर कल्ट 
भगवन को है। 


इस अन॒वाद में रामपाल कल्ट तीन देवताओं (परम अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, शर ब्रहम) पर 
अपने दावे को स्पष्ट करने के लिए एक पेड़ जैसी छवि भी प्रदान करता है। 


कृपया इस छवि को देखें। 


इस छवि में, शीर्ष बैठे हैं कल्ट भगवान कबीर, नीचे अक्षर पुरुष उर्फ परब्रह्मम और अंत में शर 
ब्रहम और उनका परिवार है। 


सबसे पहले हम एक बार फिर इन उपर्युक्त श्लोकों का एक-एक करके अनुवाद करेंगे। 


ऊर्ध्व (७७००८) मूलम (००05) अध:(४०५७४४७/०/४५) शाखम(9/०/८/॥८५/ अश्वत्थं (६4८2० 
409, 20/वां ६८९) ग्राहु: (80९५ 5४९०५ (8९५ 70/0) अव्ययम्‌ [882/57909/९०/| 


छन्‍्दांसि(/०५ (/05009) यस्य[५ 6)पर्णानि (/९4५/८७५) यस्तं वेद((#४०05९ ४४70/000४/[/0 स 
वेदवित(#०५ 4/2 ॥070//2/) ॥३॥ 


अधश[(क०एश) च(०॥१०) उध्वम[(१०७०५४९) प्रसृता(७(॥९॥०९०) तस्य(05) शाखा(6777085) 
गुणप्रवृद्धा(ध्ां 700/75#€0) विषयप्रवाला: (00]९८ ० (९ ५९५९५ 0५०५) 


अधश्च (0५४॥५४३/७५ 97॥0) मूलान्यनुसन्ततानि([/00०05 (९९७०५ 8॥0५४॥॥8) 
कर्मानुबन्धीनि (०८४०॥ 00५७॥0) मनुष्यलोके (॥#॥ (॥९€ #धा3॥ 7/23॥7) 


न (॥0) रूपमस्येह[ ० घां5॥ फ्रांड ४०70०) तथोपलभ्यते(95 5प८। 5 9९/८९४४९०) 
नानतो(॥शा॥श शातांधह8) न चादिन[(०१6 ॥0 ७९४॥॥॥8) च(०१0) सम्प्रतिष्ठा (9355) 
अश्वत्थमेनं ((5 53८/८6 8 (।९८) सुविरूढमूल (१९९४७ ॥/00020) 


असड्गशस्त्रेण[भाप्ता ९ ४९३००॥ ० 0९६४३०४॥॥९॥४) इृठेन(५0०ाह्ठ) छित््वा (0५५ 60५॥॥) | | 
3| | 


ततः: (पा८॥) पर्दे ([207८९) तत्परिमार्गितव्यं (पगां 006 ॥५5४ 5९३।/८॥ ०५४) 
यस्मिन्गता ((0९7९ ॥०शा॥४ 8०॥९) न (॥0) निवर्तन्ति ([९४पा।) भूय: (989) | 
तमेव(६० #॥॥7 3३॥०॥९) चादयं॑ (०70 07879|) पुरुषं (2५/५५॥) प्रपद्ये (9९९ ॥्पि.ट८) 
यत: (५४॥९८॥८८) प्रवृत्ति: (6 १८7४ं(५) प्रसृता ((६/९३४९० 000) पुराणी(०6) || 4| 


अन॒वाद: 


परम दिव्य व्यक्तित्व ने कहा: वे एक शाश्वत अश्वत्थ (अंजीर का वक्ष) की बात करते हैं जिसकी 
जड़ें ऊपर और नीचे शाखाए हैं। इसके पत्ते वैदिक सक्‍त हैं, और जो इस वक्ष का रहस्य जानता है 
वह वेदों का जाता है। 


वक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हई हैं, तीन ग्‌णों दवारा पोषित, इंद्रियों की वस्तओं के साथ 
कोमल कल्ियों के रूप में। वक्ष की जड़े नीचे की और लटकती हैं, जिससे मानव रूप में कर्म का 
प्रवाह होता है। नीचे, इसकी जड़ें मनुष्यों की दुनिया में कारण (कर्म) क्रियाओं को बाहर 
निकालती हैं। 


इस वक्ष का वास्तविक रूप इस संसार में नहीं माना जाता है, न इसका आदि और न ही अंत, और 

न ही इसका निरंतर अस्तित्व। लेकिन इस गहरे जड़ वाले अश्वत्थ वक्ष को अनासक्ति की 

मजबत कल्हाड़ी से काट देना चाहिए। फिर व्यक्ति को उस वक्ष के आधार की खोज करनी 

चाहिए, जो कि सर्वोच्च भगवान हैं, जिनसे बहत समय पहले ब्रह्मांड की गतिविधि की शुरुआत 
हुई थी। उसकी शरण में जाने पर मनष्य फिर इस संसार में नहीं आता। 


यहाँ यह स्पष्ट है कि इन पक्तियों में एक पवित्र अंजीर के पेड़ के बारे में बताया है, जो उल्टा है। 
इसकी जड़े ऊपर की ओर तथा पत्तियाँ नीचे की ओर होती हैं। अब यह काफी अ्रमित करने वाला है 
कि योगेश्वर कृष्ण और भगवद्‌ गीता किस पेड़ की बात कर रहे हैं 22? 


खैर क्‍या हो अगर मैं आपको बता दूं कि यह पेड़ आपको सांख्य दर्शन में पहले ही दिख चूका है 


चौंक गये न??? 


१ जा 
के 


2०.७०, 


है & 
5 $शाउ6८ 5 ॥#०ण०एा कीाव. 22०7 50% अध्ली वउज्ञ८ आआश। 
£390॥॥ 65 05 [व ७प्रुआड (छाश) (शा) (गाए) (क्षाश) (&श्रा।) 
(एंप्चआ5 र्णा (छाप्रुआड ण॑ एज] 
00प्ल।0ा) उर्जाणा) उल्लांणा आए 
००चा।ए।णा) 


एशाएुभांए धाणएुभांए 


एक बार फिर देखें सांख्य दर्शन की एक छवि। 


अब पुरुष प्रकृति को जड़ और प्रकृति के गुण को पत्तियों के रूप में कल्पना करूँ, महद (अहंकार) 
को तने के रूप में और सारी छवि को एक पेड़ के रूप में। 
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अब यही वह पेड़ है जिसके बारे में योगेश्वर कष्ण बात कर रहे हैं। 


यह वह वक्ष है जिसकी जड़ें परुष (चेतना) और प्रकति (पदार्थ) हैं और उसका तना महद 
(अहंकार) है। यह तना (अहंकार) वह चीज है जिसे कृष्ण आपको काटने और आधार (परुष और 
प्रकृति) में जाने के लिए कहते हैं। 


लेकिन रामपाल कल्ट ने अपने कल्ट के मनघडंत देवताओं और अन्य नकली पात्रों को हर जगह 
प्रसारित किया और कभी भी सांख्य दर्शन के बारे में बात नहीं की। क्योंकि वह जानता था कि 
सांख्य के बारे में बात करने से उसके सारे धोखे और झूठे दावे सामने आ जाएंगे। 


तीन देवताओं को जन्म देने वाली कहानी भी प्रकृति से उत्पन्न गुणों से निकली एक नकली 
कहानी है। 


कृपया नीचे दी गई छवि देखें। 


मिवातांए 


[शॉर्ट 
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इस प्रकार से हम ने देखा की कैसे रामपाल कल्ट ने फिर से भगवत गीता से मनमाने अनुवाद 
किये और सांख्य दर्शन को सही से अपने शिष्यों को न बताकर कैसे चेरी पीकिंग कुतर्क तकनीक 
(८७९॥४५ 0५॥8 ) का सहारा लिया। 


भाग 40: काल निरंजन 


हम पहले ही रामपाल कल्ट पौराणिक कथाओं की दो प्रमख पात्र (कबीर भगवान, रामपाल) पर 
चर्चा कर चके हैं। 


अब हम काल निरंजन की वास्तविकता पर चर्चा और उसका पर्दाफाश करेंगे। 


आगे शुरू करने से पहले, हम सफी दर्शन का वर्णन करेंगे जिसका अभ्यास कई मस्लिम सफी 
संतों जैसे फरीद, कबीर, गरीबदास आदि दवारा किया गया था और कई अन्य संतों दवारा भी 
प्रशंसा की गई थी जैसे की नानक जो की सफी नहीं थे। 


क्षेत्र के आधार पर दर्शन दो प्रकार के होते हैं, जैसे पश्चिमी दर्शन और पर्वी दर्शन। 


पश्चिमी दर्शन जिसमें सूफीवाद, हासिद, ईसाई रहस्य्वाद आदि शामित्र हैं, वे प्रमुख रूप से मृत्य 
के बारे में बात करते हैं जो उनके प्रमख विचार का विषय है। वे अपने लोगों को सबसे अंतिम 
गंतव्य के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसके लिए उन्हें अच्छा काम करना 
चाहिए और किसी भी बरे काम को करने से पहले म॒त्य से डरना चाहिए ताकि उन्हें मरने के बाद 
नर्क या जहननम जैसी जगहों पर भटकने से बचाव हो। पश्चिम के कई मजहब भी म॒त्य को 
मानवो को डराने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं और उन्हें अपने मजहब में शामिल 
करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें किसी गैर मजहबी को अपने मजहब में लाने का पण्य 
मिलेगा और स्वर्ग जैसी अच्छी जगह में शरण मिल जाएगी। 


दबक ऑफ विजडम वॉल्यम 2 पेज 24 नाम की किताब में लिखा है कि डेविल (शैतान) 
मात को इस दुनिया में लाते हैं जो हमें दर्शाती है 3 पश्चिमी दर्शन मौत को शैतान से 
जोड़ता है। 


बाइबिल की जॉन १२:३१ और १४:३० के स॒समाचार का दावा है कि शैतान नरक और पशथ्वी का 
राजकुमार है जो फिर से बिंदुओं को जोड़ता है कि कैसे शैतान की अवधारणा को पृथ्वी और नरक 
से जौंड़ा गया ताकि गैर मजहबी लोगो को नर्क और शैतान का डर दिखाया जा सके। 


सफीवाद इस्लाम में एक संप्रदाय आधारित पश्चिमी दर्शन है जो मत्य के बारे में गहराई से बात 
करता है। सफी दर्शन मनष्य को इस अंतिम वास्तविकता के बारे में सोचने और अल्लाह के प्रति 
अपनी कार्रवाई को संशोधित करने और अच्छे काम करने के लिए मृत्य को एक हथियार के रूप 
में लेता है। हालाँकि इस उपकरण का उपयोग सफीवाद के कई गैर-मस्लिम दवारा भी किया 
जाता है। एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि सफीवाद ने हमेशा म॒ृत्य को एक दार्शनिक 
घटना के रूप में लिया, न कि एक व्यक्ति के रूप में। बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म मत्य का 
उपयोग एक व्यक्ति के रूप में या अजरेल नाम के एक फ़रिश्ते के रूप में करते हैं या यहां तक कि 


शैतान के एजेंट के रूप में भी करते हैं। उन्हें बाद में इन धर्मों में दुनिया में होने वाली मौतों या 
बीमारियों या आपदा के लिए भी दोषी ठहराया जाता है। 


इस बीच अगर हम पूर्वी दर्शन के बारे में बात करते हैं, तो मृत्य कभी भी किसी भी तरह की बराई 
से जड़ी नहीं होती है। बल्कि इसे जीवन की अंतिम घटना के रूप में ही देखा जाता है। उपनिषद में 
मृत्य को शिक्षक या गृरु के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को तपस्वी होना या 
मानव को भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर ले जाना सिखाता है। ब्राई या उसका व्यक्तित्व 
शैतान कभी हिंदू धर्म, सिख धर्म का हिस्सा नहीं रहा है। कल्कि पुराण नामक केवल एक पुराण 
में राक्षस कली के रूप में इसका उल्लेख है जो कल्कि से पराजित होगा। लेकिन फिर भी, यह 
राक्षस हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता नहीं है बल्कि एक राक्षस है जो कल्कि से पराजित हो जाएगा। 


अब हम बात करेंगे काल निरंजन उर्फ ज्योति निरंजन उर्फ शैतान उर्फ काल ब्रह्म की। 


रामपाल कल्ट के इस चरित्र की चर्चा कई बार ज्ञान गंगा पुस्तक के पष्ठ 4, 32,33 और अन्य में 
कई बार की गई है। 


संक्षेप में काल निरंजन की मूल कहानी इस प्रकार है:- 


4. मानसरोवर झील में अक्षर ब्रह्म के ज्यादा सोने के कारण कल्ट भगवन कबीर एक अंडा 
बनाकर मानसरोवर में गिरा देते हैं। यह अंडा झील में जाकर टट गया और ज्योति निरंजन 
उसमे से निकल गया। 


2. उन्होंने सतलोक में निवास करना श॒रू किया और कलल्‍्ट भगवान कबीर की पजा करके 24 
ब्रह्ममांड तक पहुंच प्राप्त की। 


3. फिर उसने आत्मा मांगी लेकिन कल्ट भगवान कबीर ने मना कर दिया और कहा कि अगर 
कोई आत्मा स्वेच्छा से उसके साथ जाना चाहती है तो वह आत्माओं को अनदान देगा। 


4. कुछ आत्माएं जोती निरंजन के साथ जाने को राजी हो जाती हैं। 


5. सबसे पहली आत्मा जिसने जोति निरंजन के साथ जाने को हामी भरी, उसे प्रकृति बनाया 
गया। 


6. जब वह जवान हई तो जोती निरंजन ने उसे बहला-फसलाकर उसकी योनि से बलात्कार करने 
की कोशिश की। 


7. तब प्रकृति ने ज्योति निर्जन के पेट में जाकर उसे बचाया और कबीर से मदद मांगी। 


8. कबीर अपने पुत्र के दवार पर आए और उन दोनों को श्राप दिया और उनके 24 ब्रह्ममांडों को 
सतलोक से बाहर निकाल दिया। 


तो यह है जोती निरंजन उर्फ काल कथा का सार, श्राप के बाद वह काल निरंजन बन जाता है और 
उन आत्माओं के सार को तप्तशिला पर जलाकर खाने लगता है। 


यह कल्ट की सबसे विचित्र कहानी है जिसका हिंदू पवित्र पुस्तकों में कोई सिर या पैर नहीं है। 
कल्ट और रामपाल ने सभी हिंदू ग्रंथों की जबरदस्ती व्याख्या की कि ब्रह्म वास्तव में काल 
निरंजन है, लेकिन हमने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि ब्रह्म वेदों में व्यक्ति नहीं है और 
वह न तो मृत्यु है और न ही शैतान है। यह पूरी कहानी रामपाल कल्ट द्वारा बिना किसी प्रमाण 
के बना दी गई है। 


वे हिंदू पवित्र पुस्तकों से कई बातों का काल निरंजन वाली कहानी के लिए उपयोग करते हैं जो 
नीचे दिखाए गए हैं 


4. एक अंडे से आने वाला काल निरंजन: हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की यह पुरानी अवधारणा है कि 
ब्रह्म एक अंडे के आकार का होता है, इसलिए इसे ब्रह्मांड (ब्रह्मम अंडा) कहा जाता है। इसे ऋग्वेद 
40.24. . में हिरण्यग्रभ (स्वर्ण गर्भ) भी कहा गया है 


.. हिर्यगर्भ: स्मवर्तताग्रे भूतस्य जात: ः 

पतिरेक॑ आसीत्‌ | स दांधार पृथिवीं 
द्यामुतेमां कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम ॥ 
अंग्रेज़ी लिप्यंतरण 

[0936930/9| 50 ३५ध्ााध॑ठदा& 000[95५98 
वि) 02ग ९8३ ठेशो | 593 4६0॥#वद्वाव [॥॥शाए। 09वेाः| 
पधांशावेांा ((89॥79 (९५३५३ ॥9५ं$8 ५५॥९॥॥१ | 


पद पाठ 

हिरण्य5्गर्भ: | सम्‌ | अवर्तत । अग्रें | भूतस्य॑ | जातः | पतिः 
। एकः | आसीत्‌ | सः । दाधार । पृथिवीम्‌ | द्याम्‌ | उत | 
इमाम्‌ | कस्मैं | देवाय॑ | हविषां | विधेम॒ ॥ १०.१२१.३१ 


जात 


हम ऋग्वेद 40.424.2 से मंत्र भी दिखाना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि मृत्यु हिरण्यगर्भ की 
छाया मात्र है, जो शक्ति और अमरता प्रदान करती है। 


य आंत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
यस्य॑ देवाः । यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ मृत्युः 
कस्में देवाय॑ हवि्ा विधेम ॥ 


अंग्रेज़ी लिप्यंतरण 

५० 8॥।78308 09/908 ४95५9 ४$५४ ७[0959/6 
[0/98359$977] ५85५8 ७९५४६) | ५१5५8 ए"ी६१५द्या।[ां] 
५७५५४ ॥[[9७॥ ।॥(89॥74 (९५७५४ ॥99५9$99 ४७४॥९७॥॥8 || 
पद पाठ 

यः । आत्म<5दा: । बुल॒5्दा: । यस्य॑ । विश्वें। उप$आसंते । 
प्रडशशिष॑म्‌ | यस्य॑ । देवा: | यस्य॑ | छायाम्‌ | ऋत॑म्‌ । यस्य॑ । 
मृत्यु: | कस्मैं | देवाय॑ | हविषां | विधेम॒ ॥ १०.१२१.२ 


(9उपलब्ध भाष्य 


4» 768 बार पढ़ा गया 


ब्रह्ममुनि 


पदार्थान्वयभाषा: -(यः) जो (आत्मदा:) आत्मबोध का 

देनेवाला (बलदा:) बल का देनेवाला (यस्य) 
जिसके (प्रशिषम्‌) प्रशासन को (विश्वे) सब साधारण जन 
(उपासते) सेवन करते हैं (यस्य) जिसके प्रशासन को (देवा:) 
विशिष्ट विद्वान्‌ सेवन करते हैं, आचरण में लाते हैं (यस्य छाया) 
जिसकी छाया-आश्रय-शरण (अमृतम्‌) अम॒त है 


इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म या हिरण्यगर्भ मृत्यु से भिन्‍न और अलग वस्तु है। 


ज्ञान गंगा ने यह भी दावा करने की कोशिश की कि ब्रह्मम गीता श्लोक 44.32 से काल है जहां 
लिखा है कि मैं काल हूं, दुनिया का विनाशक हूं। इसलिए यह सिद्ध करना कि काल निर्जन उर्फ 
शैतान उर्फ ज्योति निरंजन गीता ज्ञान दाता है। 


हम इस बात पर इसी पस्तक में एक अलग अध्याय में चर्चा करेंगे क्योंकि इस कल्ट दवारा 
भगवद गीता का सबसे जयादा गलत तरीके से रामपाल दवारा उनके एजेंडे के लिए अनुवाद 
किया गया है। अभी के लिए हम केवल इतना ही कहेंगे कि स्वयं को काल कहने का अर्थ यह नहीं 
है कि कष्ण अपने काल निरंजन होने का दावा कर रहे हैं। यदि कल्ट के सदस्य अभी भी इस 
कृतर्क पर विश्वास करना चाहते हैं तो हम इसी तरह कतर्क से यह भी साबित कर सकते हैं कि 
कल्ट भगवान कबीर भी काल निरंजन हैं //// 


चौंक गए क्या 277? 


पष्ठ 65 पर ज्ञान गंगा कहती है कि कबीर अथर्ववेद में वर्णित बहस्पति है और गीता ज्ञान दाता 
40 अध्याय 24 श्लोक में कहते हैं कि मैं बहस्पति हूँ। 


और ज्ञान गंगा का दावा है कि गीता ज्ञान दाता काल निरंजन है। 


और ज्ञान गंगा के अनसार कबीर का एक नाम बहस्पति है और गीता ज्ञान दाता भी बहस्पति है 
और गीता ज्ञान दाता काल निरंजन है। 


यानी की कबीर - बृहस्पति - गीता ज्ञान दाता - काल निरंजन/! 
इसलिए सिद्ध हुआ कि काल निरंजन ही कबीर है... 
€्डे ्ऊ धखे धखे 


यही नही नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट से देख कर यह भी देखिए की क्यों कबीर ने भी आजतक 
किसी को भी आज तक अपने असली रूप के दर्शान नही दीए?? 


क शी ी।किसी को भी 
दर्शन नही देगा 


प्रमाण:299० -नंबर.32::रामपाल,ने,भी कबीर; का भेष- बज़ा 
५ लिया। #. न 
प्रमाण:399० नंबर 44: कबीर ने जोग्जित का भेष बनाया 


हिंदू पुस्तकों में काल निरंजन की स्थिति के बाद, रामपाल कल्ट यह भी दावा करता है कि यह 
काल निरंजन वास्तव में इस्ल्राम की पवित्र पुस्तक कुरान और ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक 
बाइबिल में वर्णित शैतान है। रामपाल कल्ट ने कई बार भ्रामक रूप से दावा किया है कि बाडबिल 
में बताया गया गॉड याहवे/एली और इस्लाम का खुदा अल्लाह वास्तव में काल निरंजन है। 


हमने वास्तव में इस बात को खारिज कर दिया है कि कुरान और बाइबिल में कबीर के नाम के 
बारे में सभी कल्ट के उल्लिखित दावे पूरी तरह से नकली और विकृत सबूत हैं। अब हम उनके 
काल निरंजन के दावे को शैतान के रूप में भी देखेंगे। 


हमें पहले कुरान में शैतान नाम के चरित्र को देखना होगा। 


करान हमें शैतान या इब्लीस के बारे में अध्याय 7 श्लोक 44 से 45 में बताता है। श्लोक 42 
बताया गया है कि इबलीस भी एक फरिश्ता था और आग से बना था और मनृष्य मिट॒टी 
से बना था। 


एप्स ॥ | €्शा।। ॥. ४/९४७ [708 29॥[6१(, (6 ॥॥[॥6 $0॥9| 
#/नहआा 45585 ,७५. ६४:2८ ४0४७४: ८-5४७८८४८०४६ 
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7०0 [8]वो ] 530, "एग्ञव 97९एशा।शव ए0प् 7०णा 
5! ए/0शञावांाए शाशा। ९एणाधवधाएे€त ए0ए?" 
एज [कावगा] इच्चवां 0, "! गा 9?शॉश' ता गांग, १एण7 
पडसकनक पर ९'€्वां९्तध गरा€ #"०णा ग7/6 ा0 ए/९ववा९१ शांत 
हर नल 7णा ए09फ्र" 


करान के इस संदर्भ ने ही हमें बताया कि करान में शैतान आग से बना था लेकिन जैसा कि हम 
ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या ३4-32 में जानते हैं कि काल निरंजन अंडे से पैदा हुआ था और वह भी 
अमृत के तालाब में। 


इसी अध्याय श्लोक 48 में, कि अल्लाह ने इब्लीस या शैतान को जन्नत से नर्क में निकाल 
दिया। नीचे स्क्रीनशॉट देखें। 
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यह फिर से ज्ञान गंगा के पृष्ठ संख्या 34 और 36 का खंडन करता है कि कल्ट भगवान कबीर ने 
काल निर्जन और उनके २१ ब्रह्मांड को अपने सतलोक से बाहर निकाल दिया क्योंकि जैसा कि 
आप नीचे इस पृष्ठ संख्या 34 को देख सकते हैं कि नरक तो खुद काल निरंजन के एक ब्रह्मांड 
का एक हिस्सा है। अगर करान का असली भगवान एक ही कल्ट भगवान कबीर है तो करान 
और ज्ञान गंगा के काल निरंजन में शैतान के लिए दो अलग-अलग बात कैसे हो सकते हैं। 


यह स्पष्ट रूप से ज्ञान गंगा का खंडन करता है और साबित करता है कि काल निरंजन चरित्र 
कुरान के शैतान से अलग है। 


आइए हम पवित्र बाइबल में शैतान के संदर्भ को भी देखें। 


पवित्र बाइबिल अध्याय उत्पत्ति में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शैतान ने पहले 
मानव आदम और उसकी पत्नी ईव को ज्ञान का फल खाने के लिए लभाया और फिर सर्वोच्च 
भगवान यहोवा ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। उसने शैतान को नर्क के दायरे में भी निष्कासित 
कर दिया और शैतान ने दुष्ट आत्माओं का फैसल किया और उन्हें नरक में प्रताड़ित करने लगा। 


यहाँ एक बार फिर ज्ञान गंगा के काल निरंजन और बाइबिल विरोधाभास में दीखते है। बाइबिल 
के सर्वोच्च भगवान यहोवा ने शैतान को नर्क में भेजा, लेकिन कल्ट भगवान कबीर ने उसे अपने 
खद के 27 ब्रह्मांड के साथ भेजा था जिसमें नरक को एक भाग के रूप में शामिल किया गया था 
जैसा कि हमने ज्ञान गंगा की ऊपर की इमेज में देखा है। 


आप यह भी देख सकते हैं कि करान और बाइबिल दोनों का दावा है कि शुरुआत में दो इंसान थे 
और दोनों को अल्लाह और यहौवा ने पथ्वी पर निष्कासित कर दिया था, लेकिन ज्ञान गंगा के 
अनुसार किसी भी इंसान को उनके सर्वोच्च भगवान कबीर ने बाहर नहीं किया था उलटे दो 
दिव्य प्राणियों/प्रकति और ज्योति निरंजन) को निष्कासित किया था। यह फिर से कल्ट बक 
और इन दो किताबों में एक बहत बड़ा विरोधाभास है। 


हमने यह भी देखा है कि बाइबिल का दावा है कि शैतान दुष्टों को नरक में जलायेगा और वे इस 
दुख से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उनका कोई भी पूर्नजनम नही होगा, लेकिन ज्ञान 
गंगा का दावा है कि काल निरंजन आत्माओ को जला कर उनका मलिन पदार्थ को खाने के बाद 
उनका पुनर्जन्म होने के लिए फेंक देगा| एक बार फिर बड़ा विरोधाभास क्योंकि जिधर इस्लाम 
और ईसाइयत किसी भी आत्मा के पुनर्जन्म पर यकीन नहीं रखती, वही रामपाल का कल्ट 


अंत में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि काल निरंजन पश्चिमी दर्शन विषयों से बना एक 
नकली किरदार है और यह हिंदू अवधारणा ब्रह्म या यहां तक कि इस्लामी-ईसाई अवधारणा के 
शैतान तक से जड़ा हआ नहीं है। 


भाग 44 : कल्ट में भय और लालच का इस्तेमाल 


जैसा कि हमने पहले अध्याय में चर्चा की थी कि हरेक कल्ट के सदस्यों की भावनाओं में हेरफेर 
करने के लिए एक कल्ट हमेशा लालच और भय को प्रमुख हथियारों के रूप में उपयोग करता है। 


इस छोटे से अध्याय में हम यह बात देखेंगे। 


जब भी हम रामपाल कल्ट का कहीं भी विरोध करते है और अपने प्रमाण पेश करते है तो या तो 
कल्ट वाले हमे झूठा कहते है या फिर हमे मरने के बाद पछतावे से डराते है। 


वे हमेशा इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम म॒त्य के बाद पछताएंगे, जब काल निरंजन उर्फ 
ज्योति निरंजन उर्फ शैतान हम पर अत्याचार करेगा। हम जो रामपाल के कल्ट में नहीं मानते 
काल निरंजन के बहकावे और उसकी माया के दायरे में है और मरने के बाद फिर हमे कोई शरण 
या सख नहीं होगा। 


हम पहले ही चर्चा कर चके हैं कि काल निरंजन उर्फ ज्योति निरंजन उर्फ शैतान रामपाल कल्ट 
में मुख्य खलनायक या विलेन है जो सबसे बड़ा धोकेबाज है और वह अपने परे 24 ब्रह्मांड में 
जीवित प्राणियों को खाने के लिए जन्मता और मारता है। जैसा कि ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या 444 
में उल्लेख किया गया है कि काल निरंजन जीव की मत्य के बाद उन्हें तप्त शिल्रा नामक भट॒टी 
में ले जाता हैं और फिर आत्माओं को जलाते हैं और फिर उनका बचा हआ गंद खाते हैं। उसके 
बाद वह उन्हें धर्मराज या दिव्य न्यायाधीश के पास फेंक देता है जो उनके कर्म के आधार पर 
उनके अनुसार न्याय करते हैं। 


यदि आप काल निरंजन नाम से गूगल पर खोज करते हैं, तो आपको काल निरंजन या काल 
ब्रहमम की बहत सारी इमेजस की एक लंबी सची मिलेगी, जो ज्यादातर बाइबिल के शैतान की ही 
एक भोंडी नकल पर आधारित हैं। उसे क्रर और डरावना दिखाने के लिए उसे भीषण रूप से करूप 
और गंदा दिखाया जाता है। कपया काल निरंजन के कछ छवि देखें जो स्वयं रामपाल कल्ट 
दवारा बनाई गई हैं। 
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0 ० है है (० ७०| 


हालाँकि हम काल के पिछले अध्याय में पहले ही कई प्रमाण दे च॒के हैं, कि रामपाल कल्ट ने खद 
अपने कल्ट के सदस्यों और गैर सदस्यो को डराने के लिए इस चरित्र का निर्माण किया है। यह 
तो एक बच्चा भी समझ जायेगा की अगर काल को किसी ने भी नहीं देखा है तो कल्ट के 
अनयायी या कल्ट के लोगों को उसकी ऐसी तस्वीर बनाने की प्रेरणा किधर से मिल गई?? जिसे 
किसी ने नहीं देखा तो कल्ट वालों को कैसे पता है की वह सिंगो वाला, भयानक लाल रंग वाला 
है??? 


डर एक सामान्य हथियार है जिसका उपयोग मख्य रूप से कल्ट के विश्वासी और कल्ट में 
विश्वास न रखने वाले अविश्वासियों के दिल में बेचैनी की सक्ष्म भावना पैदा करने के लिए 
किया जाता है। इसमें मन में मौत और उसके बाद के परिणाम के संदेह का बीज डाला जाता है 
और जब आप डर के मारे उनसे मिल जाते है तो फिर वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं। मौत का 
डर एक कल्ट के लिए सबसे विश्वसनीय उपकरण है जिस पर वे आपको कछ भी करने को 
मजबूर कर देते हैं। 


हम ज्ञान गंगा पुस्तक पृष्ठ संख्या 9 में कल्ट के इसी भय के तत्व का उपयोग देखेंगे। यहाँ 
स्क्रीनशॉट में, चिहिनत पैराग्राफ कहता है कि यदि कोई शिष्य (कल्ट सदस्य) इन 24 नियमों 
का पालन नहीं करेगा, तो उसका नाम (कल्ट में बपतिस्मा) समाप्त हो जाएगा। यदि वह 


स्वेच्छा से इस नाम के विरुद्ध जायेगा, तो यह नाम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एकमात्र 
विकल्प गुरु जी (रामपाल) से माफी मांगना और फिर से नाम दान (बपतिस्मा) लेना होगा। 


यदि हम इन 24 नियमों को संक्षेप में प्रस्तुत करें तो वे इस प्रकार हैं। 

4. परम गुरु या शिक्षक के पास जाना। 

2. शराब या किसी भी नशीले पदार्थ (सिगरेट, तंबाकू) या मांस के अंडे से परहेज करना। 
3. किसी भी तीर्थ स्थल्न पर न जाएं। 

4. पूर्वजों की पूजा या श्राद्ध न करें (हिंदू पूर्वज पूजा दिवस) 

5. अपने गुरु से पूछे बिना कोई भी पवित्र समारोह न करें। 


6. किसी स्थानीय देवता की पूजा न करें या कब्र की पूजा (मुसलमानों की मजार व्यवस्था) नही 
करनी 


7. केवल कल्ट भगवान कबीर की पूजा करें किसी अन्य भगवान की अनुमति नहीं है। 
8 सब को बेवजह दान न देना। 


9 जो लोग शराब या कोई नशीला पदार्थ (सिगरेट, तंबाकू) या मांस के अंडे का सेवन करते हैं, 
उनका पहले से खाया हुआ भोजन कभी न लें। 


0 हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार न करें। (43 दिन परहेज, दाह संस्कार के बाद बचा 
हुआ संग्रह, हवन) 


4 बच्चे के जन्म का जश्न न मनाएं। 

2 बच्चों के प्राथमिक बालों को हिंदू रीति से साफ करने के लिए मत जाओ। 
3 नाम मंत्र जप करो। 

44. व्यभिचार निषिद्ध है। 

5 गुरु की आलोचना करना और सुनना तक वर्जित है। 

46 कल्ट सभाओं में सदैव उपस्थित रहें। 


१७ हमेशा अपने गुरु फोटो या मूर्ति रामपाल और अन्य गुरु और कल्ट भगवान कबीर को 
नमन। 


48 मांसाहारी भोजन जैसे अंडे का मांस न खाएं। 
9 गुरु रामपाल के बारे में बात करने वाले आलोचक से मत उलझो। 
20 जुआ मत खेलो। 


24 नाचो मत और अश्लील गीत गाओ। 


अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कछ नियम (३,४,६,७,८,१०,११) में कल्ट 
वाले जड़ने वाले को उनकी अपनी पहले से ही पालन की जा रही परंपरा का पालन करने की 
सख्त मनाही कर रहे हैं। इन नियमों का इस्तेमाल कल्ट से जड़ने वाले को काब्‌ करने और 
उसकी सोच को उसके वर्तमान रीति रिवाज से तोड़कर कल्ट धर्मशास्त्र की ओर मोड़ने के लिए 
किया जाता है। 


इस बीच आप देख सकते हैं कि नियम संख्या 4, 6, 47 सामूहिक रूप से कल्ट के अधीनता में 
शामिल होने के लिए बाधित रहे हैं, ताकि वे किसी अन्य गूरु या समझदार आदमी के साथ 
शामिल न हो सकें। कल्ट की इन सभा में, वे आपको कल्ट के रीति रिवाजों में विश्वास करने के 
लिए जड़ने वाले का ब्रेनवॉश करते हैं ताकि उसे किसी प्रकार की असविधा या शक न हो की 
उसके साथ फर्जीबाड़ा हो रहा है। 


नियम संख्या 45 और 49 देखने में सबसे अजीब हैं। ये नियम कल्ट के सदस्यों को कल्ट के 
किसी भी आलोचक से मिलने या उनके साथ बात तक करने के लिए सख्ती से मना करते हैं। ये 
नियम कल्ट और रामपाल द्वारा बनाए गए हैं ताकि कल्ट के सदस्य तार्किक रूप से या अपनी 
समझ-अकाल से न सोच सके। इन नियमों ने कल्ट के सदस्यों की सोच प्रक्रिया को भी कम कर 
दिया है ताकि उन्हें रामपाल और उसकी गतिविधियों पर संदेह न हो। इन नियमों को मानने 
वाले भले ही कल्ट सदस्य हमारे जैसे विचारक से बहस करना शरू कर दें जो वास्तविक और 
सत्य प्रमाण देते हैं और कोई गाली या गलत शब्द नहीं भी देते है, फिर भी वे हमें कोई जवाब नहीं 
देते हैं, जो स्पष्ट रूप से इन 2 नियमों के कारण है। कल्ट के सदस्यों को डर है कि किसी भी 
आलोचक के साथ तर्कसंगत बात करने से उनका नाम नष्ट हो जाएगा और वे सतलोक नहीं जा 
सकेंगे और काल निर्जन उर्फ शैतान के दायरे में फंस जाएंगे। 


आप यह भी देख सकते हैं कि नियम संख्या 45 में लिखा है कि कल्ट के सदस्य को अपने 
गुरु की आलोचना नहीं करनी चाहिए या उनकी आलोचना को सिर्फ यह सोचकर, सनना भी 
नही चाहिए कि फलां व्यक्ति या आलोचक झूठा है या वह मर्ख है। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट 
को हिंदी में देखें ज्ञान गंगा पेज नंबर 47| यानी को कल्ट के लोगों का इस कदर ब्रेनवाश 
किया जाता है ताकि वह सही और गलत के भेद को बताने वाले को ही मर्ख या झूठा पहले से 


ही मान लेते है। 


कल्ट के सदस्य हमेशा इस अवधारणा का उपयोग कल्ट के सदस्यों के दिल में डर पैदा करने के 
लिए करते हैं ताकि वे कल्ट के खिलाफ न जाएं या इसके बारे में सोचें तक नहीं। 


कपया नीचे स्क्रीनशॉट देखें जहां कल्ट के सदस्य अविश्वासियों को धमकी दे रहे हैं कि वे नरक 
अशजों भुगतेंगे क्योंकि वे रामपाल और कल्ट की आलोचना कर रहे हैं। 


जो बिना देखे किसी में 


दोष निकालता है, 
उसकी आँखें 
समदूलत फोड़ते हैं। 
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डर का एक और तत्व पष्ठ संख्या 446 में देखा जा सकता है जहां ज्ञान गंगा हमें एक कहानी 
सुनाती है जहां एक ब्यक्ति छज्जुराम चौधरी ने गरीबदास संत को प्रताड़ित किया था और दो 
पुरुष घुड़वार आए और उसका हाथ काट दिया और फिर हवा में गायब हो गए। बाद में छज्जू 


चौधरी ने गरीबदास से माफी मांगी और उनके पंथ में शामिल हो गए। 


यह कहानी पूरी तरह से अप्रासंगिक और काल्पनिक है क्योंकि इस घटना के बारे में किसी भी 
इतिहासकार ने ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की है। यह कहानी केवल रामपाल कल्ट द्वारा बताई 
गई है और उन्होंने हिंदू धर्म पर फिर से दोष लगाने के लिए ज्ञान गंगा में छज्जू चौधरी के लिए 


हिंदू द्रोही या विरोधी शब्द भी जोड़ा। लेकिन हकीकत यह है कि गरीबदास का अपमान सबसे 
ज्यादा कट्टर इस्लामवादियों ने किया था, हिंदुओं ने नहीं। 


एक बार मगल्र राजा मोहम्मद शाह रंगीला ने संत गरीबदास को आशीर्वाद के लिए बलाया 
लेकिन उनकी 3 इच्छाओं के कारण, स्थानीय म॒लल्‍ला और म्‌स्लिम मौलवियों ने हक काफिर 
कहा और रंगीला को उनसे छटकारा पाने के लिए कहा। बाकी इतिहास है कि गरीबदास ने 
भविष्यवाणी की थी कि दिल्‍ली दुश्मनों से कांप जाएगी क्योंकि यह बुरे लोगों की भूमि है और 
इसे दंडित किया जाना चाहिए। 


कराौंता रामपात्र आश्रम के कल्ट सदस्य भी विभिन्‍न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर परे सक्रिय 
हैं और अन्य धर्मों को बदनाम करने और लोगों को उनसे जड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 
हर जगह अपने नकली और प्रचार पोस्ट, चित्र पोस्ट करते रहते हैं। वे उन लोगों को जान से 
मारने की धमकी देकर धमकाने में भी पीछे नहीं हैं जो लगातार कल्ट का विरोध कर रहे हैं और 
उनके झूठ को खारिज कर रहे हैं। यह है अहिंसावादी कल्ट की असली गुंडा सचाई। 


हम यह भी देखते हैं कि कल्ट की कई चीजें हैं जो अच्छी और पवित्र हैं जैसे शाकाहार को बढ़ावा 
देना, जआ रे रहना, व्यभिचार और नशीला पदार्थ। लेकिन ये तत्व अच्छे और न्यायपर्ण 
दिखने की छीछली नीति का एक दिखावा मात्र हैं। मैंने हमेशा देखा है कि कल्ट के सदस्य 
अन्य धर्मों को बदनाम करने और यह घोषित करने के लिए कि वे ही सबसे महान हैं, एक 
हथियार की तरह इन अच्छे कार्यों का उपयोग कर रहे हैं। यह अहंकार का स्पष्ट संकेत है। 


एक बार एक कल्ट के सदस्य ने एक बहस में मझसे कहा कि केवल हमारे गुरु रामपाल ने इन 
पापों और गलत कर्मो से मना किया है जबकि आपके धर्म (हिंदू) के लोग ये सभी कर्म कर रहे हैं। 
वह मुझसे अहंकार में कह रहे थे कि हमारे गूरु रामपाल ही सबसे महान हैं। ऐसा लगता है कि वे 
यह आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू धर्म तो इन बुराइयों को बढ़ावा देता है, लेकिन यह सिर्फ कल्ट के 
सदस्यों की गलतफहमी है। हिन्दू धर्म और उसकी पुस्तक ने समय-समय पर इन सभी दोषों से 
वर्जित किया है। 


भय के अलावा, एक लालच तत्व भी होता है जो हमेशा कल्ट में भय तत्व से जड़ा होता है। मौत 
के बाद के जीवन का लालच इस्लाम, ईसाई धर्म आदि जैसे कई धर्मों और कल्टों में इस्तेमाल 
किया जाने वाला सबसे पराना तत्व है जहां विश्वासियों और अविश्वासियों को बताया जाता है 
कि यदि आप उनके साथ जड़ेंगे, तो आप ऊपर या स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जाएंगे। 


रामपाल कल्ट भी इसी लोभ तत्व को सतलोक के रूप में प्रयोग करता है। सतलोक उनके कल्ट 
भगवान कबीर या उपरोक्त स्वर्ग का सर्वोच्च निवास है। यह सतलोक उन लोगों का होगा जो 
संत रामपाल से नामदान (बपतिस्मा) लेंगे। 


अब बपतिस्मा के 3 स्तर हैं जिनका मैंने रामपाल कल्ट की आधिकारिक वेबसाइट से स्क्रीनशॉट 
लिया है। 


पहला स्तर नामदान (बपतिस्मा) है, यह स्तर कल्ट में दीक्षा है जो रामपाल के पहले से रिकॉर्ड 
किए गए वीडियो द्वारा किया जाता है (क्योंकि वह वर्तमान में जेल में है)। 


दूसरा स्तर सतनाम है जो पहले स्तर के 4 महीने के बाद कल्ट सदस्यों द्वारा हासिल किया 
जाता है। 4 महीने सफल होने के बाद, कल्ट सदस्य जा सकते हैं और तीसरा स्तर सारनाम है जो 
स्वयं रामपाल ही दे सकते है। 


सारनाम या तृतीय स्तर प्राप्त करने के बाद ही किसी व्यक्ति को सतलोक प्राप्त हो सकता है। 


20% चरण 
नाम मंत्र 3 चरणों में दिए जाते हैं 


० प्रथम मंत्र या प्रथम दीक्षा - यह प्रारंभिक मंत्र है 
जिससे व्यक्ति दीक्षा आरंभ करता है। 

दूसरा मंत्र या दूसरी दीक्षा या सतनाम - भक्त के 
पास पहला मंत्र कम से कम 4 महीने होने के बाद, 
दूसरा मंत्र यानि सतनाम लेने का पात्र हो जाता है। 
इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए भक्त को व्यक्तिगत 
रूप से देश या विदेश में किसी नामदान केंद्र पर 
जाना होगा। 

० तीसरा मंत्र या तीसरी दीक्षा या सारनाम - 
सारनाम केवल तभी दिया जाता है जब सतगुरु 
इसका आदेश देते हैं। आमतौर पर यह कुछ सालों 
की प्रकिया होती है, तभी भक्तआत्मा सारनाम 
प्राप्ति के योग्य होता है। संत रामपाल जी महाराज 
खुद ही किसी भी शिष्य को यह नाम दिए जाने का 
आदेश देते हैं, जब उन्हें ये दिखता है कि वह व्यक्ति 
सही में पात्र बन गया है। वर्तमान में यह मंत्र केवल 
भारत में दिया जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए 
भक्तात्मा को भारत आना होगा। 


अब क्या होगा अगर मैं आपको प्रमाण सहित दिखा दूं कि नामदान मिलने के बाद भी, रामपाल 
का एक कल्ट सदस्य काल निरंजन उर्फ शैतान द्वारा प्रताड़ित किया गया और फिर धर्मराज 
द्वारा उसका न्याय किया गया। 
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मैं इसे ज्ञान गंगा से साबित करता हूं। 
ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या 203 में ओमप्रकाश नामक कल्ट सदस्य की घटना है। 


अब इस कल्ट के सदस्य की एक घटना पर मत्य हो गई और फिर वह खद को यमलोक 
(धर्मराज दरबार) में जाते देखते हैं जहाँ धर्मराज इस सदस्य का न्याय करना शरू करते हैं और 
फिर वे उसे मगरमच्छ के तालाब में फेंकने का फैसला करते हैं। तब रामपाल ने खद धर्मराज 
दरबार में आकर उसे म॒क्‍त कराया। जब धर्मराज उससे कहते हैं कि त्‌म उसे क्यों बचा रहे हो? 
तब रामपाल कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में मेरी भक्ति की थी। तब काल कहता है की इसका 
तो नाम भी भंग हो गया था फिर क्यों बचाया तो रामपाल ने कहा की इसने खुद यह काम नही 
किया, बल्कि तमने इसे इसके लिए मजबूर किया। 


इसे आप ज्ञान गंगा अंग्रेजी अनुवाद के पेज 203-204 पर पढ़ सकते हैं। 


<- 
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अब अगर हम विश्वास कर ले कि यह घटना बिल्कुल सही है तो हमें 2 बातें माननी होंगी:- 


4. इस जन्म और पिछले जन्म में रामपाल से नामदान लेने के बाद भी, एक व्यक्ति को अभी भी 
धर्मराज या म॒त्य या काल निरंजन का सामना करना पड़ा, जबकि उसका नामदान भी काल की 
वजह से टूटा था न की उसकी अपनी मर्जी से। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि 
नामदान पूरी तरह से बेकार है ?? 


2. अपने पिछले जन्म में नामदान (बपतिस्मा) लेने के अलावा, इस व्यक्ति का फिर से जन्म 
हआ था। लेकिन क्या स्वयं ज्ञान गंगा यह दावा नहीं करती कि पनर्जन्म नामदान के अभाव में 
होता है और इसलिए काल निरंजन दवारा जीव पकड़ा जाता है। क्या यह बात भी नामदान को 
बेकार साबित नहीं करती और काल को नामदान से भी जायदा ताकतवर बनाती है? 


एक बार मझे कल्ट के एक सदस्य ने यह कहकर इस कथन का विरोध करने का प्रयास किया 
कि क्योंकि इस व्यक्ति को सारनाम या ततीय स्तर का नाम दान नहीं मिला है, इसलिए उसे 
इस घटना का सामना करना पड़ा? 


लेकिन जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि तीसरा स्तर या सारनाम केवल स्वयं रामपाल ही 
दे सकता है और केवल उन्हें ही दिया जा सकता है जो योग्य साबित हुए हैं। 


इस हिसाब से तो अभी कल्ट के हर सदस्य जिन्हे तीसरा लेवल नाम नहीं मिला है वो काल 
निरंजन का निवाला बन जायेंगे। 
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भाग 42: कल्ट बनाम आर्य समाज 


रामपाल कल्ट की स्थापना तब हुई जब उन्होंने हरियाणा के छुड़ानी आश्रम के बाहर करौंथा में 
अपना अलग आश्रम बनाया था लेकिन उनकी सबसे बड़ी बाधा आर्य समाजी थे, जो एक नए 
युग का हिंदू धर्म आधारित समूह था, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। 

उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश 875 में लिखी गई थी और उस समय उन्होंने हिंदू धर्म पर उठने 
वाले कई कठिन विषयों को हल करने में मदद की और भोले भाले हिंदुओं को धर्मातरण से बचाने 
के लिए इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे इब्राहमी मजहब के साथ बहस भी की। आज भी आर्य 
समाजी हिन्दुओ के हितो की बात करते स्पष्ट रूप से आगे दिखते है। 


रामपाल कल्ट हमेशा से जानता था कि उनके राह में रोड़ा आर्य समाजी कभी भी उनकी दुष्ट 
और धोखेबाज योजना को सफल नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने आर्य समाज और उनकी 
पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के खिलाफ यह कहकर प्रचार शुरू कर दिया था कि उनकी किताब 
अवैज्ञानिक और असामाजिक है। इससे आर्य समाज और कल्ट के सदस्यों के बीच जबरदस्त 
संघर्ष हुआ और इसका अंत रामपाल के जेल जाने पर हुआ। 


हम इस खंड में आर्य समाज की किताब पर कल्ट के तथाकथित अधूरे ज्ञान का खंडन करेंगे। 


सत्यार्थ प्रकाश पर सबसे पहले रामपाल कल्ट का दोष यह है कि उनके संस्थापक दयानंद 
सरस्वती गांजा और तंबाकू के उपयोगकर्ता थे। 


यह दोष हा अदूरदर्शी है और रामपाल के दोगलेपन को दर्शाता है। यह खुद कई न्यूज 
वीडियो में गया है और कई स्रोतों से भी दावा किया गया है कि रामपाल खुद ही धतूरा के 
बीज और शराब का भी लगातार सेवन करता था। 


दूसरी ओर इस आरोप का दयानन्द सरस्वती द्वारा कभी समर्थन नहीं किया गया की वह ऐसी 
किसी आदत के आदी थे , वरन उनके बारे में यह बात दूसरे स्रोतों के दवारा ही की गई है। 


अगर हम ऐसे इस बात को सत्य मान भी लें तो कम से कम दयानंद सरस्वती ने बाद में इस 
आदत को छोड़ दिया था और अपने अतीत के बारे में सच दूसरो को सच ही बताया था, लेकिन 
रामपाल दूसरी ओर एक पक्के झूठे और पाखंडी हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी आदत पर प्रकाश 
तक नहीं डाला और लगातार झूठ बोल कर खुद को पाक साफ बनाते रहे। 


है. " शा 
शा अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई 


डर 
दैनिक भास्कर (>) 
तथ्योंसेख्बरूकरारहाहै।......़.ः 
ये भी पढ़े... रामपाल के 5 पाखंड: दूध से नहाता, फिर इसी से बनी 
खीर भक्तों को खिलाता 


धतूरे से बनी दवाई लेता था... 


आश्रम में मौजूद पुरुष अनुयायियों में केवल मनोज ही रामपाल का 
ऐसा सेवक था जो रामपाल के निजी कक्ष तक पहुंच रखता था। 
मनोज ने खुलासा किया था कि रामपाल के खान-पान की व्यवस्था 
से लेकर दवाइयों तक की निगरानी उसी के जिम्मे थी। रामपाल 
काले और सफेद धतूरे से बनी दवाइयों का सेवन करता था। 

ये भी पढ़े... रामपाल संत या भगोड़ा: जब प्रवचन छोड़ रातों-रात 
तंबू उखाड़कर भागना पड़ा 


जानकारी के मुताबिक, रामपाल की 50 वर्षीय बहन राजबाला, 
जींद निवासी 55 वर्षीय सावित्री, गांव धनाना की 22 वर्षीय नीलम, 
सोनीपत की 30 वर्षीय गीता, बलजीत की बेटी बबीता और 
राजस्थान के अमेठ की 22 वर्षीय टीना के अलावा कोई महिला 
अनुयायी रामपाल के निजी कक्ष तक नहीं जा सकती थी। 


महिलाओं-बच्चों को किया था आश्रम में बंद 
गिरफ्तारी के दौरान टकराव होने पर कई महिला अनुयाइयों ने 


रामपाल के खिलाफ विटोइह कर टिया था। वे वहां से बच निकलना 


दूसरी ओर, स्वामी दयानंद सरस्वती आजीवन योग के अभ्यासी थे जिसकी वजह से उनके 
जीवन पर 5 बार हुए असफल्न हत्या के प्रयास टल्न गए थे। तो हम किस पर भरोसा करें, झूठे 
रामपाल पर या संच्चे दयानंद पर। 
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ज्ञान गंगा अपनी पुस्तक में दावा करती है कि व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़ कर संत बन 
सकता है। लेकिन जब भी दयानंद सरस्वती जी की बात आती है तो वे अपना खद का दावा 
भल जाते हैं.. और कल्ट के लोग उन्हें जलील करते है...कल्ट के सदस्य कितने दोगले हैं ?? 


सत्यार्थ प्रकाश पर दूसरा आरोप यह है कि इसका चौथा अध्याय समाज को अवैध सेक्स 
सिखाता है यानी नियोग अभ्यास। 


ज्ञान गंगा किताब के मताबिक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है अगर पति विदेश चला गया तो 
महिलाएं दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर सकती हैं और महिलाएं 4 मर्दों के साथ सेक्स कर 
सकती हैं। यह कहकर वह आर्य समाज को बदनाम करते है। 


इस आरोप पर प्रमाण देने से पहले सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि नियोग प्रथा क्या 
है? 

महाभारत जैसी पुरानी हिंदू धर्म की किताबों में नियोग की इस प्रथा का उल्लेख मित्रता है। 
जब कोई दंपत्ति बाझपन के कारण या फिर परुष या महिला सदस्य की अन॒पलब्धता के 
कारण निःसंतान होते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति को दूसरे महिल्रा सदस्य के साथ संभोग 
करने और संतान पैदा करने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रथा से जड़े कई नियम हैं 
जिनकी चर्चा आर्य समाज की पस्तक सत्यार्थ प्रकाश चौथे अध्याय में संपूर्णता से की गई 


है। 


लेकिन रामपाल ने बड़ी चालाकी से उन नियमों को कही नही दिखाया ताकि वह अपनी 
आधी अधूरी बातों के जरिये यह अफवाह फैला सके की आर्य समाज इस प्राने रिवाज को 
समाज अं क बारा बढ़ावा दे रहा है। एक बात ध्यान देने योग्य है पस्तक सत्यार्थ प्रकाश सन 
4875 में लिखी गई थी, जब आईवीएफ, आईयएफ जैसे बांझपन के इलाज के 
वैज्ञानिक तरीके उपलब्ध नहीं थे। 


अब हम आपको सत्यार्थ प्रकाश से पर्याप्त प्रमाण दिखाते हैं। 


पहले सत्यार्थ प्रकाश पष्ठ संख्या 429-429 पर प्रमाण देखें कि सत्यार्थ प्रकाश कहती हैं कि 
कभी भी विवाहित महिलाओं को अकेला न छोड़ें और उन्हें अपने साथ ही लेकर जाए, क्योंकि 
यह विवाहित जोड़ों के लिए अच्छा नहीं है। 


इससे हम यहां देख सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश परुष स्त्री के पूथककरण या अलग रहने का 
उपदेश नहीं देते हैं। 


अगला सत्यार्थ प्रकाश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नियोग प्रक्रिया कौन और कब कर सकता है? 


पष्ठ संख्या १३० पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियोग प्रथा विधवाओं या विधरों 
दवारा संतान प्राप्ति के लिए की जा सकती है। ऐसा भी हमेशा जायज नहीं होता है, अगर अपने 
साथी की मत्य के बाद भी आकांक्षी अविवाहित रहना चाहता है, तो यह बहुत अच्छा फैसला है। 
आकांक्षी अगर किसी अनाथ को अपनाना चाहते हैं तो यह भी बहुत अच्छा है। इसलिए नियोग 
से बचने के लिए ये दोनों काम किए जा सकते हैं लेकिन अगर फिर भी जनन नियंत्रण में न हो 
और अपनी ही संतान का मोह हो तो नियोग अपनी खद की संतान प्राप्ति के लिए किया जा 
सकता है। इसलिए यह सिद्ध हो गया है कि सत्यार्थ प्रकाश नियोग को करने के लिए समाज के 


लिए मजबर नहीं कर रहे हैं, बल्कि गोद लेने का उपदेश दे रहे हैं या विधवा और विधरों के लिए 
ब्रहमचारी रहने को प्रेरित करते हैं। 


जहां तक सवाल उन दंपत्तियों का, जो बिना संतान के हैं और उन्हें अपने वंश के लिए एक की 
आवश्यकता है, सत्यार्थ प्रकाश विधवा के साथ नियोग का उपयोग करने का सझाव देते हैं (यदि 
परुष साथी बांझ है), या विधर के साथ नियोग करने का (यदि महिला साथी बाझ है)। 
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हालाँकि हम फिर से सुझाव देते हैं कि यह पुस्तक 4875 में लिखी गई है, जब बच्चे पैदा करने के 
लिए वैज्ञानिक आविष्कार उपलब्ध नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि नियोग आज के ज़माने 
में पूरी तरह से अप्रचलित और अनावश्यक है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख 
में इसका अभ्यास कहीं भी क्‍यों नहीं किया जाता है!! 


यहां एक बात कई आर्य समाज विरोधी तत्वों द्वारा भी कही गई है कि स्वामी दयानंद स्त्री 
पुनर्विवाह के खिलाफ थे। लेकिन यह भी सिर्फ आधा सच है। 


स्क्रीनशॉट नंबर 429 और 430 देखें। 
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यहां विधवा और विधुर दोनों का विवाह पुनर्विवाह गलत बताया गया है, न की सिर्फ और सिर्फ 
विधवा का | 


साथ ही यह स्क्रीनशॉट कुछ वैध कारण दिखाता है कि क्यों एक विधवा महिला या विधुर पुरुष 
को दुबारा शादी नहीं करनी चाहिए। 


सबसे पहला वैध बिंदु संपत्ति विवाद है। यदि कोई महिला विधवा पुनर्विवाह करती है तो वह 
अपने मृत पति की संपत्ति का दावा कर सकती है और इसलिए ससुराल पक्ष में विवाद शुरू कर 
सकती हैं। साथ ही यदि कोई पुरुष विधुर पुनर्विवाह करता है, तो वह मृतक पत्नी की संपत्ति पर 
दावा कर सकता है, इसलिए फिर से संपत्ति का टकराव होता है। 


दूसरा बिंदु यह है कि पुनर्विवाह दो प्रेमियों के बीच के प्रेम को कम कर देता है, जो अब मर चुका 
है, और इसलिए अपने प्रियजनों के प्रति कर्तव्यों को समाप्त कर रहा है। 


कल्ट द्वारा लगाया गया एक और आरोप यह है कि 200005 35 पर थोपा जाता है जिसे इस 
प्रमाण से भी खारिज किया जा सकता है। यहां अध्याय ४ के स्क्रीनशॉट में, पृष्ठ १३८ स्पष्ट रूप 
से परिभाषित करता है कि नियोग करने के लिए तैयार पुरुष या महिला से अनुमोदन बिना 
किसी बंधन के और स्वेच्छा से सहमत होना चाहिए। 


और वे इस रिवाज को सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करेंगे न की भोग विलास के 
लिए। 


तो यहाँ नियोग प्रथा बहुत स्पष्ट है। 


2. केवल विधवा या विधुर ही नियोग कर सकते हैं, जब वे गोद लेने या ब्रहमचर्य के लिए तैयार 
नहीं हो | 

2. विवाहित जोड़े को संतान होने पर नियोग करने की अनमति नहीं है। केवल वे ही नियोग कर 
सकते हैं, यदि पहले से ही बच्चे न हों। इस प्रथा की अब और आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे 
पास अधिक चिकित्सा सुविधा है। 

3. नियोग केवल बच्चों के लिए किया जा सकता है जो यौन सुख के लिए नहीं है, न ही इसे 
तलाक के लिए एक कारण बनाया जा सकता है। 


हम आशा करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पर लगे सभी आरोप अब साफ हो गए हैं और आप यह भी 
समझ सकते हैं कि कल्ट के सदस्य आर्य समाज को क्‍यों निशाना बना रहे हैं। 


भाग 42 : तर्क पूर्ण प्रशन कबीर के ऊपर 
यहाँ तक हमने ज्ञान गंगा में वर्णित प्रत्येक बिंदु को सिद्ध किया है और चर्चा की है। 


अब हम एक प्रश्न अध्याय शुरू करेंगे जहां हम कल्ट भगवान कबीर पर ज्ञान गंगा से कछ 


तार्किक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह कबीर नाम का 
किरदार बिल्कुल भी असली नहीं है बल्कि रामपाल पौराणिक कथाओं की रचना है। 


ये सवाल वैसे तो उन्हीं तार्किक गलत तकनीकों पर आधारित हैं जिनका इस्तेमाल रामपाल 
कल्ट करते हैं, लेकिन ये सवाल आपको उनसे बहस करने पर मदद कर देंगे. 


९१. ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या के अनुसार, जब काल निरंजन प्रकृति के साथ अश्लील व्यवहार कर 


रहे थे, तब कबीर परमेश्वर जोगजीत के रूप में प्रकृति की सहायता के लिए आए थे। फिर उसने 
उन दोनों को दंडित किया और सतलोक के दायरे से बाहर कर दिया। 


सवाल यह है कि जब प्रकृति ने कुछ गलत नहीं किया था तो कबीर ने उसे अपराधी के साथ सजा 
क्यों दी। क्या कबीर को उसकी बेगुनाही के बारे में पता नहीं था या उसने ऐसा किसी और कारण 
से किया था? 


किसी भी तरह से यह इस बात को साबित करता है कि कबीर को न्याय का कोई बोध नहीं है और 
कबीर अन्तर्यामी भी नहीं है ?? 


62 कबीर ने विभिन्‍न अवतारों में स्वयं को विभिन्‍न रूपों में प्रस्तुत किया है। चलिए मान लेते हैं 
कि यह सही है /// तो फिर... 


. ज्ञान गंगा ने ऐसा क्‍यों कहा कि वामदेव संत सत सुकृत हैं जब उन्हें इस नाम से कभी नहीं 
कहा जाता है? 


॥. जैसा कि ऋग्वेद ४.२७. १ में वर्णित है, वामदेव का जन्म माँ के गर्भ से हुआ है, लेकिन ज्ञान 
गंगा का कहना है कि कल्ट भगवान कबीर को जन्म के लिए गर्भ की आवेश्यकता नहीं है, साथ 
ही वे यह भी प्रमाण देते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर शरीर के साथ जन्म लेते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया से 
नहीं। इसलिए उनका यह दावा कि वामदेव कबीर हैं, बहुत गलत और झूठ है। 


सवाल यह है कि ज्ञान गंगा क्यों ये झूठ बोल रही है ??? 


॥ त्रेता यग में संत मनिन्द्र के रूप में कबीर नल नील, हनमान और विभीषण के पास आए। 
लेकिन जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि यह दावा कभी साबित नहीं होता है कि मल 
रामायण में नील नाम का चरित्र ही नहीं है तो फिर मनींद्र ने किस नील को ठीक किया था। 


।/ ज्ञान गंगा का दावा है कि नल नील बीमार थे और वे मनिंदर उर्फ कबीर के पास आए लेकिन 
जैसा कि हम जानते थे कि मूल रामायण में नील नाम का कोई चरित्र नहीं है। क्यों झूठ बोल रही 
है ज्ञान गंगा 2? 


४ ज्ञान गंगा का दावा है कि कबीर उर्फ मनिन्दर ने वानर सेना को तैरते हए पत्थर उपलब्ध 
कराने में मदद की थी, लेकिन फिर से यह घटना बेहद अतिरंजित और एक स्पष्ट झठ है। ज्ञान 
गंगा झठ क्यों बोलती है ?? 


५. कल्ट के सदस्य प्रचार करते हैं कि सीता ने राम के लिए हनमान को चड़ियाँ प्रदान की थीं, 
लेकिन रामायण अध्याय संदर कांड, सर्ग 65 श्लोक 27 में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया 
है कि हनमान को सीता से चड़ामणि या हेयरक्लिप प्राप्त हुआ था। ज्ञान गंगा से एक बार फिर 
झठ 


८3 कल्ट के सदस्यों का कहना है कि भगवान कबीर ने एक छोटी सी मदद के कारण तैमर लंगड़े 
और सिकंदर लोधी को आशीर्वाद और वरदान दिया। कबीर, एक तथाकथित सर्वोच्च देवता जो 
अंतर्यामी भी होने का दावा करते है ने बलात्कारी और सामूहिक हत्यारों का पक्ष क्यों लिया ?? 
क्या यह साबित नहीं करता कि वह इन अपराधों का समर्थन करता है ?? क्या अन्तर्यामी कबीर 
को मालूम नहीं था की तैमूर लंगड़ा और उसके वंश के लोग हत्यारे और ब्लातकारी होंगे ? 


९4 काल निरंजन ने कसम खाई थी कि वह अपना असली चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाएगा। 
ज्ञान गंगा अपने पाठकों से पछते हैं कि इस संसार के भगवान भी किसी को अपना असली चेहरा 
नहीं दिखाते हैं। अत: यह दावा किया जा सकता है कि यह जगत परमात्मा वास्तव में काल 
निरंजन है। 


लेकिन अगर हम ज़ान गंगा को पदते हैं, तो हम पाते हैं कि कल्ट भगवान कबीर ने भी अपना 
असली चेहरा किसी को नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा अपनी उपस्थिति को दूसरे शरीर (कई बार 
जगजीत और अचिंत) में रूपांतरित किया। 


ये कल्ट भगवान कबीर के अपने स्वरूप को बदलने के उल्लेखनीय संदर्भ हैं। 


*ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या ३६: कल्ट भगवान कबीर जोगजीत उर्फ योग संतायन का रूप प्राप्त 
करते हैं और काल निरंजन और प्रकृति को दंडित करते हैं। 


* जान गंगा पष्ठ संख्या १४३, कल्ट भगवान कबीर ने अपना रूप बदलकर सत सकत में बदल 
दिया और ब्रह्मा, विष्णू, महेश और गरुड़ के पास आए। 


*ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या १५०, कल्ट भगवान कबीर ने मनिन्दर को अपना रूप बदल दिया और 
हनमान, नल नील और अन्य लोगों के पास आए। 


* जान गंगा पष्ठ संख्या १५४, कल्ट भगवान कबीर ने अपना रूप बदलकर करनमाय किया 
और राजा और रानी के पास आए। 


*ज्ञान गंगा पष्ठ संखया २१५, कल्ट भगवान कबीर ने अपना रूप बदलकर जोगजीत कर लिया 
और काल निरजन में आ गए। 


इन कल्टों के अलावा कबीर परमेश्वर अल खिद्र के रूप में मूसा के पास और जीवित पीर के रूप 
में तैमर लंग के रूप में आए 


ये सभी संदर्भ साबित करते हैं कि ये सभी लक्षण काल निरंजन के समान ही हैं क्योंकि कबीर ने 
स्वयं किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया ... 


प्रश्न5. जान गंगा बृहस्पति है जैसा कि पृष्ठ संख्या 64-65 पर उल्लेख किया गया है। 
गीता वाणी देने वाला कहता है कि मैं बृहस्पति हूं। 


इसलिए कबीर गीता भाषण दाता है और गीता भाषण देने वाला भी कल्ट सदस्यों द्वारा कहा 
जाता है कि वह काल निर्नजन है। तो स्पष्ट है कि कबीर स्वयं काल निरंजन हैं। 


(॥652॥२१9॥7|23| 


06 करान भाषण देने वाले अल्लाह के 400 नाम हैं जिनमें से एक नाम कबीर है। साथ ही हम 
देख सकते हैं कि क़॒रान में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ अल्लाह को कबीर कहा गया है। तो यह स्पष्ट 
है कि करान भाषण देने वाला भी कबीर है, यह वह है जो काफिरों से लड़ने, उनकी हत्या करने 
और उनके खिलाफ गजवा करने का आदेश देता है। 


प्रश्न7. करान भाषण देने वाला करान सरा निसा श्लोक ३4 में महिलाओं को उनकी अवज्ञा और 
असहयोग के मामले में पीटने के लिए कहता है। और अल्लाह को भी खद कबीर कहा गया है. 
इससे साबित होता है कि कबीर औरतों को पीटने का हुक्म देता है। कबीर इतने महिला विरोधी 
क्यों हैं??? 


प्रश्न ८. कबीर ने किस उद्देश्य से बनाई आत्मा?? अगर उन्होंने अपनी सेवा या भक्ति के लिए 
आत्मा बनाई है, तो उन्होंने उन्हें काल निर्जन के साथ क्यों जाने दिया ?? 


८9 कल्ट के सदस्यों का दावा है कि कबीर सर्वज्ञ हैं और हिंदू त्रिमूर्ति नहीं है ?? लेकिन जैसा कि 
हम जानते हैं कि कबीर को यह नहीं पता था कि काल निर्धारण सतलोक में गलत काम करेगा 

?? कबीर को भी नहीं पता था कि तैमूर लंगड़ा दिल्‍ली के आधे नागरिक का वध करेगा और उसके 
पूर्वज भी करेंगे 2? कबीर को रामपाल की सजा के बारे में पता नहीं था और उसे अभी तक नहीं 
बचाया 2??? 


कबीर किस तरह के सर्वज्ञ भगवान हैं 2272? 


(९१० असली संत कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि उनकी कविता वैदिक है या वेदों से संबंधित है, 
फिर रामपाल कल्ट का दावा कैसे हुआ कि उनका काव्य संग्रह 5वां वेद है 22? और यह भी कि 


९४4 कल्ट के सदस्य यह भी दावा करते हैं कि 5 वेद काल निरंजन द्वारा छिपाया गया था। 
कबीर कैसा कमजोर भगवान है जो काल निरंजन से अपना संदेश नहीं बचा सकता? 


प्रश्न2. यदि वैदिक शब्द कवि कबीर है, तो इस तर्क से हमें संस्कृत में वी से बी के पूरे व्याकरण 
को बदलना चाहिए 7??? यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह केवल एक मूर्खतापूर्ण प्रयास है, क्योंकि 
कविर शब्द संस्कृत व्याकरण के नियमों के कारण विलीन हो गया है जिसे संधि कहा जाता है। 


कल्ट इस साधारण सी बात को क्‍यों नज़रअंदाज कर रहा है??? 


प्रश्न73. अगर सतलोक में यौन क्रिया करना बुरा था, तो कबीर ने अक्षर पुरुष को काल निरंजन 
की तरह ही दोहराने की प्रक्रिया क्यों करने दी। इसका प्रमाण ज्ञान गंगा के पेज नंबर 56-59 में 
है। इसका अर्थ यह हआ कि कबीर परमेश्वर अनावश्यक रूप से एक को उसी के लिए दंड देते हैं 
और दूसरे को नहीं 722 कल्ट भगवान कबीर को नहीं पता कि न्याय कैसे करें 272 


९४4 कछ कल्ट सदस्य इन दिनों प्रचार कर रहे हैं कि रामपाल भी कबीर के अवतार हैं। अगर 
ऐसा हैं तो रामपाल खुद को जेल से क्यों नहीं बचा पाते?? 


रामपाल कल्ट का दावा है कि पहले भी ऐसा हआ था कि संत को पकड़कर जेल भेज दिया जाता 
है। लेकिन तर्क यह नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि सभी जेल जाने वाले अच्छे या संत नहीं होते 


(४5 रामपाल का दावा है कि केवल उनके मंत्र सरनाम से ही काल निर्धारण क्षेत्र से मक्ति 
मिलेगी, फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को सरनाम क्यों नहीं दिया? सरनाम का तीसरा स्तर 
मिलने से ज्यादातर इनकार? क्या रामपाल यह सब नहीं देना चाहता ??? 


९४6 वैदिक पाठ में मंत्र का 4/4 भाग इंद्र को सर्वोच्च कहा गया है। लेकिन कवि को सिर्फ ५या ६ 
बार ही जिन्हें कबीर कहा जाता है ?? क्या कबीर ने जानबझकर इन्द्र की स्तति का प्रचार किया 
या इंद्र उनसे भी बड़े देवता है 2222 


(४7 यह पष्ठ संख्या 2 ज्ञान गंगा पर दिया गया है कि नामदान दवारा व्यक्ति को काल लोक से 
म॒क्ति मिलती है लेकिन पष्ठ संख्या 203 पर कि रामपाल का एक भकत मरकर काल में जाता 
है, कबीर सतलोक के पास नहीं। उनका पिछला जन्म भी पिछले जन्मों में नामदान लेने के 
अलावा हुआ था। 


क्या इसका मतलब यह है कि रामपाल नामदान बेकार है और इसका कोई महत्व नहीं है 222? 


२३॥|०३| से नाम दान लेने से आदमी काल के जन्म मरण हो 
जाताह। क्‍ 


 पऋरा 
ीआ। 
3 3 


नल या पाना कक कमइकबाकबड नी ०0 न अत ए ००  प० 
<५९*+|५॥ए| ९५०४ ८६९६७४८।॥ ९ 


(४8 रामपाल ने ज्ञान गंगा के पेज नंबर 404 और 405 में अपने पास उड़न क्षमता यानी उड़ने 
की ताकत होने का दावा किया है। 


यह अजीब है कि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो इस महाशक्ति ने रामपाल की मदद 
कैसे नहीं की 2? 


८९४9 रामपाल ने ज्ञान गंगा पष्ठ 900 में दावा किया है कि उन्होंने पवित्र पस्तक के पाठ का 
अनुवाद उनकी भाषाओं (अ थीत अरबी, संस्कृत आदि) के ज्ञान के बिना किया, लेकिन जैसा कि 
हमने पहले देखा है कि रामपाल केवल इन ज्ञान का दावा करते हैं और केवल उन स्रोतों पर 
भरोसा करते हैं जो उसका अनुवाद करता है। वह स्पष्ट रूप से उन तथ्यों या सबूतों को छिपाता 


है जो उसके रहस्य का खुलासा कर सकते हैं। फिर वह इन जालसाजी को ज़ान के रूप में कैसे 
दावा कर सकता है ??? कया ये चीजें ठग कल्ट के तत्व नहीं हैं? 


भाग 43 : काल निरंजन का प्रश्नो के जरिये खंडन 


अब हम एक और काउंटर प्रश्न अध्याय शुरू करेंगे जहां हम रामपाल कल्ट काल निर्धारण (उर्फ 
डेविल उर्फ काल) के खलनायक पर ज्ञान गंगा से कछ तार्किक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और आपको 
यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह चरित्र बिल्कल वास्तविक नहीं है बल्कि रामपाल की 
रचना है। पौराणिक कथा। 


ये सवाल वैसे तो उन्हीं तार्किक गलत तकनीकों पर आधारित हैं जिनका इस्तेमाल रामपाल 
कल्ट करते हैं, लेकिन ये सवाल आपको उनसे बहस करने पर मजबूर कर देंगे. 


(4. ज्ञान गंगा पष्ठ ३५, ३६ के अनसार, काल निर्धारण को प्रकति ने बहकाया और फिर उसने 
एक महिला अंग योनि को उससे जोड़ने की कोशिश की। उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने की 
भी कोशिश की। जिस पर प्राकृत कहता है कि संभोग का रिवाज न शुरू करो। 


< 099ा_6०709_00॥9॥ 


यहां सवाल यह है कि जब काल निर्माण से पहले सतलोक में यह क्रिया पहले किसी ने नहीं की, 
तो उसे कैसे पता चला कि योनि नाम का एक अंग है और उसके साथ ऐसा किया जाता है ?? 


अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए काल निरंजन को ऐसा करने का निर्देश और उपाय 
किसने दिया ?? 


प्रश्न २. काल निरंजन को कल्ट ने मान लिया था कि वह दुनिया में बुरा और खलनायक है और 
दुनिया की सभी महानतम धार्मिक पुस्तकें बदल दी गई हैं या उनके द्वारा दी गई हैं /॥ 


प्रश्न यह है कि फिर कल्ट के सदस्य कल्ट के रीति-रिवाजों और पौराणिक कथाओं को साबित 
करने के लिए एक खलनायक द्वारा बताए गए किताबों का उपयोग क्‍यों कर रहे हैं 2? क्या यह 
गलत स्रोत से अपनी बात साबित करने का गलत तरीका नहीं है ?? 


63. काल निरंजन ने सतलोक में संभोग का रिवाज शुरू किया था और उससे पहले किसी भी 
शरीर ने ऐसा नहीं किया था, फिर प्रकृति को यह कैसे शक हुआ की काल निरंजन की नियत में 
खोट है, जब पृष्ठ संख्या 35,36 पर काल निरंजन उसके पांस आ रहा था। उसे यह किसने 
बताया??? 


< 099ा_6०709_00॥9॥ 


प्रश्न4. काल निर्जन ने योनि को प्रकृति से जोड़कर एक बुरा काम किया था और संभोग की प्रथा 
शुरू की थी। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह एक अच्छी प्रथा नहीं है और ब्रहमचर्य सतलोक 
का मार्ग होना चाहिए। 


प्रश्न यह है कि, फिर कैसे कल्ट भगवान कबीर ने काल के दायरे में माता लोई से विवाह किया 
और दो बच्चों कमला और कमली को जन्म दिया। यहां तक कि उनके दूत रामपाल ने भी 
ब्रह्ममचर्य का पालन नहीं किया और शादी कर ली। यहां तक कि रामपाल कल्ट भी कल्ट के 
सदस्यों के लिए मफ्त में विवाह का आयोजन कर रहा है। यह प्रथा कल्ट के सदस्यों को 
सतलोक में कैसे ले जाती है जब कबीर ने अपने ही पुत्र को सेक्स के कारण सतलोक से निकाल 
दिया 27? 


प्रश्न5. काल निरंजन ने प्रकृति को वचन दिया था कि वह सभी के लिए अद्दश्य रहेगा और यहां 
तक कि उसने किसी भी त्रिमूर्ति तक को अपना चेहरा नहीं दिखाया। 


सवाल है ज्ञान गंगा और कल्ट के सदस्यों का दावा है कि म॒स्लिम पवित्र पस्तक करान अल्लाह 
भी निरंजन है, इसका मतलब है कि यह काल था जिसने मैराज यात्रा के दौरान महम्मद को 
अपना असली रूप दिखाया था। साथ ही काल निरंजन ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया 
और बहुत से लोगों जैसे संजय, भीष्म आदि। 


तो इन लोगों की बारी में अब वो कसम और व्रत कहाँ चला गया?? क्या काल निरंजन महान 
खलनायक ने यहाँ ऐसी बकवास गलती की 722? 


प्रश्न. काल निरंजन ने कसम खाई थी कि वह अपना असली चेहरा कभी किसी को नहीं 
दिखाएंगे। ज्ञान गंगा पाठकों से पूछते हैं कि इस संसार के भगवान भी किसी को अपना असली 
चेहरा नहीं दिखाते हैं। अत: यह दावा किया जा सकता है कि यह जगत्‌ परमात्मा वास्तव में 
काल निरंजन है। 


लेकिन अगर हम ज्ञान गंगा को पदते हैं, तो हम पाते हैं कि कल्ट भगवान कबीर ने भी अपना 
असली चेहरा किसी को नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा अपनी उपस्थिति को दूसरे शरीर (कई बार 
जगजीत और अचिंत) में रूपांतरित किया। 


ये कल्ट भगवान कबीर के अपने स्वरूप को बदलने के उल्लेखनीय संदर्भ हैं। 


*ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या ३६: कल्ट भगवान कबीर जोगजीत उर्फ योग संतायन का रूप प्राप्त 
करते हैं और काल निरंजन और प्रकृति को दंडित करते हैं। 


* जान गंगा पष्ठ संख्या १४३, कल्ट भगवान कबीर ने अपना रूप बदलकर सत सकत में बदल 
दिया और ब्रह्मा, विष्ण, महेश और गरुड़ के पास आए। 


*ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या १५०, कल्ट भगवान कबीर ने मनिन्दर को अपना रूप बदल दिया और 
हनमान, नल नील और अन्य लोगों के पास आए। 


* ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या १५४, कल्ट भगवान कबीर ने अपना रूप बदलकर करनमाय किया 
और राजा और रानी के पास आए। 


*ज्ञान गंगा पष्ठ संख्या २१५, कल्ट भगवान कबीर ने अपना रूप बदलकर जोगजीत कर लिया 
और काल निरजन में आ गए। 


इन कल्टों के अलावा कबीर परमेश्वर अल खिद्र के रूप में मूसा के पास और जीवित पीर के रूप 
में तैमर लमे के रूप में आए 


ये सभी संदर्भ साबित करते हैं कि ये सभी लक्षण काल निरंजन के समान ही हैं क्योंकि कबीर ने 
स्वयं किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया ... 


९7 यदि काल निरंजन इस्लाम और हिंदू धर्म की सभी पवित्र पस्तकों के भगवान हैं, तो उन्होंने 
करान में गाय का मांस खाने की अनमति क्यों दी और हिंदू धर्म में इसे प्रतिबंधित किया 2? 


(8 ज्ञान गंगा पष्ठ २१५ के अनसार, काल निरंजन जीवात्मा की गंदगी को खाता है और फिर 
उन्हें पनर्जन्म की प्रक्रिया में संड़ने के लिए फेंक देता है। यदि काल निरंजन करान में वर्णित 
शैतान है, तो करान का शैतान केवल लोगों को नर्क में कैसे धोखा देता है और फिर उन्हें हमेशा के 
लिए नर्क में रहने देता है ?? यह ज्ञान गंगा तथ्य के खिलाफ है 2??? 


प्रश्न ९ यदि ज्ञान गंगा पृष्ठ २१५ सही है, तो पृष्ठ संख्या २५ में जीवों के खिलाफ हिंसा निषिदथ 
क्यों है ?? मान लीजिए कि यदि सभी प्राणी पनर्जन्म की जेल में हैं और 84 लाख प॒नर्जन्म के 
बाद केवल मानव जन्म में ही मोक्ष संभव है, तो हमें सभी जानवरों, पौधों और पक्षियों को उसी 
के अनसार मारना चाहिए ताकि वे मानव के रूप में पनर्जन्म ले सकें 2??? इस प्रकार की हत्या 
जिसमे मांस खाना लक्ष्य नहीं है, को दया हत्या क्यों नही माना जाना चाहिए 22? 


(४० गीता भाषण देने वाला काल है जैसा कि कल्ट के सदस्य उपदेश देते हैं, फिर उन्होंने गीता 
को सर्वोच्च प्रमाण क्यों कहा? यह तो ऐसा कहने जैसा है कि कोयला काला और गंदा है, लेकिन 


हम यह साबित करने के लिए कोयला अपने मंह पर रगड़ेंगे 22? एक खलनायक की किताब से 
तथ्यों को साबित करना लगभग बकवास है ?? 


प्रश्न 48 यदि काल निरंजन गीता के वक्ता हैं, तो उन्होंने गीता १० श्लोक २४ में खद को 
ब॒हस्पति क्यों कहा ?? और ज़ान गंगा ने पृष्ठ ६४-६५ पर घोषणा की कि कल्ट भगवान कबीर 
बहस्पति हैं। इसलिए इस तर्क के अन॒सार काल कबीर है ?/!!! 


3 |।&प हा 


८९४2 काल ब्रह्म वह था जिसने प्रक॒ति के साथ गलत यौन क्रिया करने की कोशिश की और योनि 
को प्रकति से जोड़ दिया ॥/ लेकिन प्रकति वह नहीं थी जिसने उसके साथ इस क्रिया में सूख लिया 
हो 72 

फिर क्यों कल्ट कबीर भगवान ने उसे भी सतलोक से भगा दिया?? क्या कल्ट भगवान कबीर 
को पीड़ितों के लिए न्याय की कोई भावना नहीं थी ?? वह किस तरह का बीमार अतार्किक 


भगवान है ?? अगर उन्हें सेक्स से इतनी नफरत है तो उनके फॉलोअर्स अब शादी क्‍यों कर रहे 


हैं??2? 


८४३ कल्ट सदस्यों द्वारा कहा गया है कि सतलोक क्षेत्र में दवेष और ईर्ष्या जैसी नीच भावना 
नहीं रहती है! लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर को यौन गतिविधियों से नफरत थी और 
जब प्रकृति की अवज्ञा की और काल निरंजन के साथ जाने का फैसला किया तो उन्हें जलन होती 
थी 72? यह कैसा दोगलापन है 22? 


९४4 कल्ट सदस्यों दवारा यह कहा जाता है कि सतलोक क्षेत्र में कर्म दर्शन नहीं था और इसलिए 

कर्म गतिविधियों से रहित था? लेकिन ज्ञान गंगा में साफ लिखा है कि कबीर भी सतलोक में 
कर्मयोग में लिप्त थे।!! उसने प्रकृति और काल निरंजन और अक्षर परुष को भी सतलोक से 
निकाल दिया, उसने कई बार जोगजीत में अपना रूप बदला, वह तैमर लंगड़े, सिकंदर लोधी 
राजा और रानी से मिलने गया, उसने रानी चारुमती को कर्णमय के रूप में धमकी दी //!!/ फिर 
सतलोक काल लोक से अलग कैसे हो सकता है ?? यह तो बस गरु का परिवर्तन है ?? और हमने 
ऊपर सिदध किया है कि काल कबीर है जिससे यह भी सिद्ध होता है कि वह इतने कर्म क्‍यों 
करता है? 


प्रश्न १५ ज्ञान गंगा पष्ठ ४६-४७ में कि काल निरंजन ने एक कारण और फल प्रणाली लाग की थी 
ताकि यदि कमजोर को दबा दिया जाए, तो मजबत उत्पीड़क को दंडित किया जाना है। इसलिए 
दूसरों को कोसना काल निर्धारण का काम है। लेकिन हमने यह भी देखा कि कबीर ने काल 
निरंजन और प्रकृति को भी श्राप दिया था 2? फिर कबीर और काल में क्‍या अंतर है ?? 


९४6 कल्ट के सदस्यों का कहना है कि कबीर परमेश्वर ने तैम्र को बचपन में 5 पीढ़ियों के लिए 
राज्य करने का वरदान दिया था। लेकिन यह कैसे संभव है की कल्ट भगवान कबीर को कैसे पता 
नहीं था कि एक दिन यह लड़का एक दिन बहत ही ज्यादा खन-खराबा करेगा 2? अगर कबीर यह 
जानते थे तो कबीर अहिंसा के सिदधांत का उपदेश कैसे दे सकते हैं 22? 


८४7 ज्ञान गंगा के अनुसार ब्रह्मा की कहानी है, जिसमे ब्रह्मा ने हिंदू त्रिमूर्ति गायत्री से शादी की 
जिसने उसके साथ यौन संबंध रखे और गायत्री ने एक और लड़की पहपवती को पैदा किया और 
उस लड़की ने भी ब्रह्ममा के साथ यौन संबंध बनाए। यह फर्जी और बेहद आपत्तिजनक कहानी 
पृष्ठ संख्या 45-46 में है, जो पूरी तरह से निराधार कहानी है। 


क्या ज्ञान गंगा झूठ और छल से भरी किताब, किसी भी पुराण से इस कहानी को साबित कर 
सकती है 2772? 


(४४ ज्ञान गंगा, पष्ठ 47-48 के अनसार, शेषनाग का जन्म कालिया नाग के रूप में विष्ण पर 
विष छिड़कने के उनके कार्य के कारण हआ था 2? यह फिर से एक स्पष्ट झठ है क्योंकि भागवत 
प्राण स्पष्ट रूप से कहता है कि शेषनांग का जन्म भगवान बलराम के रूप में हआ था न कि 
कालिया नाग के रूप में 2? 


भाग 45 : भगवद गीता में किये गए घालमेल का खंडन 


हमने अब तक रामपाल कल्ट के हर पहलू और तत्व के बारे में बात की है। 


अब हम हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक भगवद गीता पर चर्चा करेंगे, जिससे रामपाल कल्ट ने अपने 
कल्ट पौराणिक कथाओं को साबित करने के लिए कई भ्रामक और जाली तथ्य निकाले हैं। 


हम भगवद गीता और सांख्य दर्शन से इसके संबंध के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 


सबसे पहले हम भगवद गीता में रामपाल कल्ट की त्रिमर्ति के दावे पर चर्चा करेंगे। 


जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चके हैं कि रामपाल कल्ट तीन खास विभतियों में विश्वास करता 
है अर्थात काल निरंजन उर्फ मत्य उर्फ क्षर प्रुष, फिर अक्षर परुष उर्फ अक्षर परुष और अंतिम 
कल्ट भगवान कबीर है। 


कल्ट पस्तक ज़ान गंगा पष्ठ संख्या 8 और 9 पर है कि गीता में अध्याय 8 श्लोक संख्या 3 और 
4 में वर्णित तीन प्रुष हैं। 


पेज नंबर ८३ एंड ८४ पर भी 


यहां समझने वाली पहली बात यह है कि गीता या किसी शात्त्र में पुरुष शब्द को कभी भी 
भगवान नहीं कहा गया है। 


पुरुष का अर्थ नीचे देखें। 
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जब परुष शब्द कभी भगवान से जड़ा नहीं है (सांख्य दर्शन के अलावा जहां इसे चेतना के 
रूप में कहा जाता है, भगवान नहीं) बल्कि इसका सही अर्थ परुष है, तो रामपाल कल्ट 
जबरदस्ती परुष को भगवान क्यों कह रहा है 2??? 


आइए पहले उस श्लोक को देखें और उसका शब्द-दर-शब्द अनुवाद करें| 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते || 46// 


द्व(/५०/) इमो (#९5९) पुरुषौ (2५/५५/॥) लोके(॥#॥ 075 ४४०/9) क्षरश्चाक्षर (9९/४5॥40/९ 404 
॥7|/2९//क्‍5790/९) एव(॥४॥४९९०४) च[५४४०)॥ | 


क्षर: (97९/४४५740/०) सर्वाणि (९५/९/)) भूतानि (9९४9) कटस्थो5क्षर (5०0७/॥5 ॥77/02/57#940/०) 
उच्यते (८०॥०० ५5) |/ 46॥| 


भावार्थ: सष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर /नाश करने योग्य) और अक्षर (अविनाशक)॥। क्षर 
सभी भौतिक जगत के प्राणी हैं और अक्षर अविनाशी आत्मा है। 


अब यहाँ रामपाल कल्ट ने क्षर (या नाशवान) शब्द पाया और उस शब्द को क्षर परुष मिथक से 
जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इस बात की उपेक्षा की है कि केवल एक शब्द क्षर है ओर वह भी भूत 
शब्द के साथ है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर संस्कत में। कपया नीचे स्क्रीनशॉट देखें। 
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इसलिए यहाँ क्षर परुष प्राणी या शरीर हैं, काल निरंजन देवता नहीं। प्राणियों के भौतिक शरीर 
नाशवान हैं, इसलिए गीता उन्हें नाशवान कहती है। 


सदस्यों की मर्खता की दृष्टि पर भी यदि हम विश्वास करें तो भी उल्लेख मिलता है कि 
प्रत्येक (सर्वाणी) प्राणी, जो स्पष्ट रूप से एक से अधिक क्षर परुष का उल्लेख करता है, जो 
रामपाल पौराणिक कथाओं का काल निरंजन नहीं हो सकता क्योंकि वह तो केवल एक है। तो 
यह क्षर पुरुष कई कैसे हो सकता है जब वह अकेला है 2? 


अब कूटस्थ शब्द का अनुवाद देखें जो ज्ञान गंगा के अनुसार अक्षर पुरुष है। 
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कूटस्थता 2 (पाउज्ञागं& एालागा9९३४|#॥९५5 


यहाँ कूटस्थ का अर्थ है आत्मा, जो इसे अविनाशी कहने का अर्थ स्पष्ट रूप से परिभाषित 
करती है। 


इस शब्द का अर्थ कल्ट के दावे को भी खारिज करता है कि यहां अक्षर पुरुष उनका अक्षर 
पुरुष है जिसे कल्ट भगवान कबीर पुत्र अचिंत ने बनाया था| लेकिन सवाल यह है कि गीता 


में वर्णित अक्षर प्रुष कल्ट के अक्षर परुष कैसे हो सकते हैं। यह अक्षर या अविनाशी यहाँ 
आत्मा है कोई पौराणिक देवता नहीं 


उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहत: | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: || 47।। 
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अनवाद: इनके अलावा, सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं, जो अविनाशी सर्वोच्च आत्मा हैं। वह 
अपरिवर्तनीय नियंत्रक के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करता है और सभी जीवित प्राणियों का 
समर्थन करता है। 


यहां आप देख सकते हैं कि तीसरा परुष, उत्तम परुष सर्वोच्च देवता है, जिसके लिए कल्ट सदस्य 
कहते हैं कि यह हमारे भगवान कबीर हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि गीता सर्वोच्च 
भगवान कबीर की बात कह रही हैं। 


कल्ट के सदस्य भी दावा करते हैं कि ये तीन लोक जिन पर गीता भगवान शासन करते हैं, उनके 
तीन लोक हैं, लेकिन वास्तव में ये तीन लोक वैदिक तीन लोक हैं, दयूलोक, अंतरिक्ष और पशथ्वी 
जैसा कि परुष सकत और वैदिक पाठ में वर्णित है जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी। 


अब हम गीता में कल्ट के दावे के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रहम काल निरंजन या म॒त्य का देवता 


है। 


गीता से सिद्ध करके हम इस भ्रांति को आसानी से तोड़ सकते हैं कि ब्रह्म की हिंदू अवधारणा 
काल निरंजन बिल्कल नहीं है। भगवद गीता में हर जगह आप देखेंगे कि ब्रह्म को अविनाशी या 
स्थिर कहा जाता है जो कि ब्रह्मम का वास्तविक गण है। लेकिन जैसा कि हम पहले से ही जानते 
हैं कि रामपाल मिथकों में काल निरंजन नाशवान है। 


यहाँ कुछ भगवद गीता उद्धरण हैं जहाँ ब्रह्म को अविनाशी कहा गया है। 


गीता 4:34 ब्रह्मम सनातन है (हमेशा शेष) 
गीता 5:49 ब्रहम दोष रहित है 

गीता ८:३ ब्रह्म अक्षर है ( अविनाशी ) 

गीता 8:23 ओम एक अक्षर ब्रह्मम का शब्द है 


गीता ८:२३-२६: जो ब्रह्म में जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और अन्य इस दुनिया में पुनर्जन्म लेते 
हैं। 


गीता १०:१२-१३: आप सर्वोच्च ब्रह्म हैं 
गीता १३:१३ : ब्रहम अनादि है। 


यदि काल निरंजन गीता का ब्रह्म है, तो वह गीता ७:२९-३० और गीता ८:२३-२६ में क्यों कह रहा 
है कि ब्रहम को जानो और मत्य से मक्‍त हो जाओ, जो वास्तव में सिद्ध करता है कि ब्रहम न तो 
मत्य है और न ही वह नाशवान है। 


ज्ञान गंगा से एक और दावा है कि कष्ण ने एक बार गीता ११४७ में कहा था कि मेरे विश्वरूप को 
उसके पहले किसी ने नहीं देखा, जो गीता ११:३२ में दिखाया गया है। लेकिन कृष्ण ने दुर्योधन 
और अन्य लोगों हि महल में अपना रूप पहले ही दिखा दिया था जब दुर्योधन ने उसे 
पकड़ने की कोशिश की थी। कल्ट के सदस्यों का दावा है कि इससे साबित होता है कि काल 
निरंजन ने कष्ण को वश में कर लिया था और फिर उसे अर्जन को यद्ध की घोषणा करने के 
लिए मनाने के लिए उकसाया ताकि काल उन पर दावत दे सेके। 


आइए पहले परिदृश्य को देखें जहां कृष्ण अपना रूप दिखाते हैं। घटना कुछ इस प्रकार थी, दुष्ट 
दुर्योधन लगातार अपने भाई पांडवों के साथ ब्रा व्यवहार कर रहा था और उसने छल से उनंकी 
भूमि और संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया था। उसके बाद कष्ण मध्यस्थ बन जाते हैं और 
दुर्योधन को युद्ध की घोषणा न करने के लिए मनाने के लिए जाते हैं और केवल पांडवों को 5 
गांव देते हैं। पांडव ऐसा नहीं करेंगे और 5 गांवों के साथ शांति से रहेंगे। 


कृपया इसे नीचे स्क्रीनशॉट में देखें। 


अब यहाँ एक पल के लिए रुको ?? 


ज्ञान गंगा ने पष्ठ ९-१० पर दावा किया है कि कृष्ण काल के अवतार थे, फिर काल के अवतार ने 
दुर्योधन को शांति के लिए मनाने की कोशिश क्‍यों की। क्या यह बेहतर नहीं होता कि कृष्ण इस 
पर चुप रहते क्योंकि एक मौका तो था कि दुर्योधन इस पर सहमत हो जाता और युद्ध शुरू नहीं 
करता 27222 


ठीक है अब आगे दुर्योधन कष्ण की मांग से असहमत हो गया और उसे पकड़ने की कोशिश की 
ताकि वह उसे पांडवों से मोलभाव कर सके। नीचे गीता प्रेस गोरखपर लघ महाभारत अध्याय 
उदयोग पर्व का स्क्रीनशॉट है, जहां कष्ण ने अपना रूप दिखाया। 


तो ये थे महाभारत के संदर्भ जहां आप देख सकते हैं कि क॒ष्ण के शरीर के रूप में कछ देवताओं 
का समागम है और उनके शरीर में बलराम अर्जन दिखाई दे रहे थे। 


आइए अब विश्वरूप के गीता संदर्भ को देखें। 
यह संदर्भ गीता अध्याय ११ श्लोक क्रमांक ९ से प्रारंभ होता है। 


अनेकवक्त्रनयनमनेकादूभुतदर्शनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ || 40/॥। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥। 44॥। 

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता | 

यदि भा: सद्दशी सा स्यादभासस्तस्य महात्मन: |/ 42॥। 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा || 43॥| 


अन॒वाद : उस लौकिक रूप में, अर्जन ने असीमित चेहरे और आंखों को देखा, जो कई दिव्य 
आभूषणों से सजाए गए थे और कई तरह के दिव्य हथियारों को धारण करते थे। उन्होंने अपने 
शरीर पर कई मालाएँ पहनी थीं और कई सुगंधित स्वर्गीय सुगंधों से उनका अभिषेक किया गया 
था। उसने अपने आप को अदभत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिसका चेहरा हर 
जगह है। (4) 


यदि आकाश में एक साथ एक हजार सर्य प्रज्वलित हों, तो वे उस महान रूप के वैभव से मेल नहीं 
खा सकते। (१२) 


वहाँ अर्जन ने देवताओं के देवता के उस शरीर में, एक स्थान पर स्थापित संपूर्ण ब्रह्मांड की 
समग्रता को देखा। (१३) 


यहां आप पहले और बाद में देखे गए फॉर्म में अंतर देख सकते हैं। एक बड़ा अंतर यह है कि कृष्ण 
ने दुर्योधन महल में कम देवता और अन्य के साथ विश्वरूप का केवल एक छोटा संस्करण 


दिखाया, लेकिन यदध के मैदान में, कृष्ण ने विश्वरूप का एक मेगा संस्करण दिखाया जिसमें 
सब कछ विशाल है और कोई शुरुआत और अंत नहीं दिखा रहा है। 


यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि कष्ण क्यों कहते हैं कि आपके पहले किसी ने भी मेरा रूप 


नहीं देखा है। लेकिन हमेशा की तरह कल्ट के सदस्य इस उदाहरण का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि 
कृष्ण को दूसरी बार अपने रूप के बारे में पता नहीं था और यह दूसरी बार काल था। 


अब हम ज्ञान गंगा के अगले और अंतिम दावे पर आएंगे कि ज्ञान भाषण देने वाला कोई और 
नहीं बल्कि काल निरंजन है क्योंकि गीता भाषण देने वाला खद को गीता 44:32 में काल कहता 


है। 


अब सबसे पहले हम गीता का श्लोक 44:32 देखेंगे। 


कालो5स्मि त्रोकक्षयकृत्प्रवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त: | 

ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये5वस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: |। 32॥| 
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तो यहां कल्ट के सदस्य नाचने और जश्न मनाने लगते हैं कि गीता भाषण देने वाला खद को 
काल कह रहा है और वह काल निरंजन है ?? 


लेकिन संस्कृत भाषा में काल का वास्तव में क्या अर्थ है? 
आइए विभिन्‍न शब्दकोशों से देखें। 
यहाँ त्रोकप्रिय संस्कृत से अंग्रेजी शब्दकोश है जिसमें शब्द काल का अर्थ समय या गणना है। 


(७) ॥॥एक१०४०३७ 
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हिन्दी 


प्रकाशितकोशों से अर्थ 


शब्दसागर 


काल १ संज्ञा पुं* [सं०] 


१. समय | वक्त । वह संबंधसत्ता जिसके द्वारा, भूत, भविष्य, 


लु वर्तमान आदि की प्रतीति होती है और एक घटना दूसरी से 


आगे, पीछे आदि समझी जाती है | विशेष-वैशेषिक में काल 
एक नित्य द्रव्य माना गया है और 'आगे' 'पीछे' 'साथ', धीरे, 
'जल्दी आदि उसके लिंग बतलाए गए हैं । संख्या, परिमाण, 
पृथकत्व, संयोग और विभाग उसके गुण कहे गए हैं | 'पर', 
'अपर' आदि प्रत्ययों का भाव सर्वत्र सब प्रणियों में समान होता 
है, और इस परत्व, अपरत्व की उत्पत्ति में असमवयि कारण से 
से काल का संयोग होता है | इससे काल सबका कारण तथा 
व्यापक और एक मान गया है । उसकी अनेकता की प्रतीति 
केवल उपाधि से होती है । कोई कोई नैयायिक काल के 
'खंडकाल' और 'महाकाल' दो भेद करते हैं । पदार्थों (ग्रहों 
आदि) की गति आदि से क्षण दंड, मास, वर्ष आदि का जिसमें 
व्यवहार होता है, वह खंडकाल है | और उसी का दूसरा नाम 
कालोपाधि है | जैन शास्त्रकार काल को एक अरूपी द्रव्य 


मानते हैं और उसकी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दो गतियाँ. 


तो आप देख सकते हैं कि गीता वाणी देने वाला स्वयं को म॒त्य नहीं बल्कि समय या भाग्य कह 
रहा है। 


यहाँ गीता श्लोक ११:३२ का वास्तविक अनवाद काफी सापेक्ष हो जाता है कि मैं समय हूँ, वह 
पराक्रमी जो इन दुनिया को नष्ट करेगा और अपने इन शत्रओं को पहले ही मरा हुआ समझ 
इसलिए आप बस अपना काम करें। 


कष्ण या गीता ज्ञान दाता केवल यह घोषणा कर रहे हैं कि वह समय या भाग्य है, जहां वह 
जीवन म॒त्य तय करता है लेकिन रामपाल मर्ख कल्ट के सदस्य सिर्फ काल शब्द को चन लेते हैं 
और काल यानी हिंदी भाषा का अर्थ निकालते हैं, मौत। 


यह सत्य है की हिंदी भाषा में काल का शाब्दिक अर्थ मौत होता है और आमतौर पर मत्य 
लेकिन जैसा कि रामपाल और उनके शरारती कल्ट ने हमेशा इस तथ्य को गढद़ा है, उन्होंने लोगों 
को गुमराह करने के लिए यहां ऐसा ही किया है। 


हम सभी सवालों का जवाब "गीता, रामपाल पाखंडी के मुख में " नामक एक अलग किताब में 


देंगे। 


भाग 45 : उपसन्हार 


इस पस्तक के अंत में, हम उन सभी को अलविदा कहना चाहते हैं, जिन्हें इस कल्ट और 
अपने उददेश्यों को भरने के लिए तथ्यों को गढ़ने के इसके धोखेबाज तरीके का ज्ञान हो 
सकता है। रामपाल को विभिन्‍न अपराधों में शामिल होने के कारण भारतीय पल्िस दवारा 
गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी वर्तमान स्थिति अराजकता में है। 


रामपाल पर्व सहयोगी और पस्तक के लेखक भगवान बना शैतान (शैतान भगवान के रूप 
में प्रकट हए) करौंठा आश्रम छोड़ कर रामपाल गृरु आश्रम छुड़ानी वापस आ गए थे। 
उन्होंने अपनी पस्तक में उल्लेख किया है कि कैसे सत्ता और नियंत्रण ने रामपाल को भ्रष्ट 
कर दिया। वह भक्तों की उपेक्षा करने लगा और आश्रम में स्त्रियों से लिपट गया। 


अब पस्तक के लेखक यानी पर्व रामपाल कल्ट के सदस्य, आश्रम छोड़ कर अपना अनभव 
पस्तक में बताया था, जिसकी वजह से बाद में कल्ट के लोगों ने ६ जन २००६ को छड़ानी 
आश्रम पर हमला किया। इस हमले में छड़ानी आश्रम के कछ लोग घायल हो गए 


इस मामले में 7 जलाई 2006 को पलिस ने छापेमारी कर रामपाल आश्रम करौंठा से 3 
लोगों को गिरफ्तार किया और अगले दिन रामपाल कल्ट के सदस्य ने झज्जर-रोहतक 
हाईवे को चक्‍का जाम करते हए एक हाई क्लास ड्रामा दिखाया जहाँ नजदीकी गांव के लोग 
तनाव में आ गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बदले में रामपाल के करौंथा आश्रम के रास्ते जाम 
कर दिए ताकि वहां भीड़ न जमा हो सके। 


42 जलाई को स्थानीय ग्रामीण और करौंथा आश्रम के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें 
एक व्यक्ति की मौत हो गई। 


इसके कारण 43 जुलाई 2006 को रामपाल को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया 
गया और रामपाल ने इस गिरफ्तारी के लिए अदालत में अपील की और जमानत और 
आश्रम पर दावा करने के अधिकार की मांग की। 


जमानत मिलने के बाद, रामपाल हत्या के मामले में मकदमे के लिए नियमित रूप से 
अदालत में पेश नहीं हआ। उनके अनयायी करोंथा आश्रम के अंदर थे, जब आर्य समाज से 
जड़े ग्रामीणों ने आश्रम पर हमला करने के प्रयास में मई 2043 में आश्रम की सरक्षा करने 
वाली पलिस के साथ संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई और 
लगभग 400 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की जांच करने में असमर्थ, पलिस ने रामपाल 
के अनयायियों को करोन्‍्था आश्रम छोड़ने और बरवाला आश्रम जाने के लिए मजबर जबूर 


किया। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी और मकदमे की मांग की। 44 
मई 2044 को वह एक वीडियो लिंक के जरिए हिसार कोर्ट में पेश हुआ। इस अवसर पर 
उनके अनयायियों ने अदालत परिसर में प्रवेश किया और अराजकता पैदा कर दी। रामपाल 
एक विवादास्पद उपदेशक हैं, लेकिन भारत के हरियाणा राज्य और उत्तरी भारत के अन्य 
हिस्सों में बड़ी संख्या में अनयायी हैं। 


जलाई 2044 में, रामपाल के अनयायियों ने फिर से अदालती कार्यवाही को बाधित करने 
का प्रयास किया। सितंबर 2044 में, रामपाल को अदालत की अवमानना के एक मामले में 

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। 
स्थानीय प्रशासन ने उनके अनयायियों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए धारा 44 
लागू की और 2,000 पृलिस कर्मियों को तैनात किया। बावजूद इसके हजारों अनयायी 
शहर में जमा हो गए, हालांकि रामपाल कोर्ट में पेश नहीं हए। 


२०१०-१४ के दौरान, रामपाल ने ४२ बार अदालत की सनवाई को अधूरा छोड़ दिया। उन्हें 
कानन और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अदालत दवारा 'उपस्थिति से छट' दी 
गई थी। 2044 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर-जमानती 
गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जब उनके अनयायियों दवारा अदालत की कार्यवाही को 
बाधित करने का आरोप लगाया गया था। जब पलिस ने 9 नवंबर को उन्हें हिरासत में लेने 
की कोशिश की, तो उनके अनयायियों ने सतलोक आश्रम के बाहर मानव श्रृंखला का गठन 
किया। पलिस उसे गिरफ्तार करने से पल्िस ने बातचीत शरू करने की कोशिश की, और 
उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। रामपाल के अनयायियों ने घोषणा की कि पलिस 
को उसे गिरफ्तार करने से पहले 00,000 से अधिक अनयायियों को मारना होगा। 


48 नवंबर तक, हिसार में उनके सतलोक आश्रम को उनके हजारों अनयायियों दवारा 
संरक्षित किया गया था, जिन्होंने लाठी, लाठी और अन्य आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया 
था। आश्रम को हजारों महिला भक्तों ने भी संरक्षित किया, जिन्होंने कई दिनों तक प्रवेश 
दवार को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पलिस को प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्हें 
कथित तौर पर उनके सहयोगियों दवारा परिसर तक ही सीमित रखा गया था। 20,000 से 
अधिक सरक्षा कर्मियों और पुलिस ने जबरन आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन वे रामपाल को 
गिरफ्तारी के लिए नहीं ढंढ सके। पलिस ने उन्हें खोजने के लिए आश्रम के पीछे की दीवार 
को तोड़ने के लिए अर्थ मवर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन बड़ी संख्या में अनयायियों ने 
उनका विरोध किया जिन्होंने उनके प्रवेश को रोकने के प्रयास में 28 प्रिस कर्मियों को 
घायल कर दिया। उनके आश्रम में पांच महिलाओं और एक 48 महीने के बच्चे के शव पाए 
गए। 


रामपाल को 49 नवंबर 2044 की रात को उनके 900 से अधिक अनयायियों के साथ 
देशद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास, साजिश, अवैध हथियारों की जमाखोरी और आत्महत्या 


करने वालों को सहायता और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हिसार की 
एक विशेष अदालत, हरियाणा ने 26 जलाई 2024 को संत रामपाल जी महाराज और 4 
अन्य को सभी आरोपों से रिहा कर दिया और उन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स मामले में बरी 
कर दिया। 


29 अगस्त 2047 को, रामपाल को दोषी नहीं पाया गया और हिसार अदालत द्वारा गलत 
तरीके से कारावास और कर्ठव्य में बाधा से संबंधित दो मामलों में बरी कर दिया गया, फिर 
भी, वह न्यायिक हिरासत में बना रहा क्योंकि हत्या और राजद्रोह के मामले अभी भी चल 
रहे थे। 


44 अक्टूबर 2048 को, रामपाल को दो मामलों में प्राथमिकी संख्या के साथ हत्या का दोषी 
पाया गया था। 429 और 430. दोनों मामले 2044 में बरवाला में उनके सतलोक आश्रम में 
उनके समर्थकों और पलिस के बीच संघर्ष के दौरान पांच महिलाओं और एक अठारह महीने 
के शिश्‌ की मात से संबंधित हैं। 46 अक्टबर 2048 को, सभी दोषियों को सतलोक 
गतिरोध के दौरान चार महिलाओं की हत्या के मामले में 429 रुपये के जर्माने के 
साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा सनाई गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश डी.आर. चालिया ने रामपाल और उनके चौदह अनयायियों को आजीवन 
कारावास की सजा सनाई और साथ ही हत्या और आपराधिक साजिश के लिए 
अलग-अलग ॥ लाख रुपये का जर्माना भी लगाया। दोषियों को दो साल की कैद की सजा 

दी गई और गलत तरीके से कारावास के लिए प्रत्येक को 5,000 रुपये का जर्माना 
लगाया गया। 


एफआईआर सं. 430 अस्पताल में मरने वाली महिला और शिश्‌ की हत्या से संबंधित है। 
हिसार की अदालत ने 44 अक्टबर के अपने फैसले पर रामपाल और 43 अन्य आरोपियों 
को दोषी ठहराया। इस मामले में 47 अक्टबर को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास 
और २2 लाख के जूर्माने की सजा सनाई गई थी। इन दिनों कल्ट के सदस्य अभी भी अपने 
नेता के लौटने का इंतजार कर रहे है, लेकिन मकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


कल्ट के लोग नियमित रूप से झूठी किताब ज्ञान गंगा पर आधारित सामग्री और विभिन्‍न 
सोशल नेटवर्किंग साइटों पर रामपाल आधा ज्ञान पोस्ट कर रहे हैं। 


वे ज्ञान गंगा धारण करने वाले लोगों की तस्वीरें भी फोटोशॉप कर रहे हैं ताकि लोग इससे 
प्रभावित हों। 


देखिए उनकी कुछ मजेदार पोस्ट जहां टिकटोकर्स और कुछ मशहूर हस्तियों को पैसे की 
जरूरत है, लेकिन जब हमने उनमें से एक से इस बारे में पूछा कि क्या उन्हें वास्तव में पता 
है कि इसमें कया लिखा है, तो वे नकार में जवाब देते हैं। 


]॥6006/5 के दम पर 
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कल्ट द्वारा फोटोशॉप प्रचार देखें कि उन्होंने फ्लोरेंस को असली दिखने के लिए नकली 
फ्लोरेंस के पेज की तरह पत्रिका का निर्माण किया। यह पत्रिका पत्र रामपाल सत्संग 
वीडियो में से एक में दिखाया गया था। 


वास्तव में इस पत्रिका के शीर्षक में कोई तिथि, पत्रिका का नाम नहीं है। नीचे स्क्रीनशॉट में 
देखें। 


७__+--+__+>+-++> 


कक धीकारा लिज्तकचक्क आह करार) जक 
ब्या#7 मैं ऋआशज ् 


हम कहेंगे कि आपको रामपाल कल्ट और उनके झूठे दर्शन और आधे ज्ञान से सावधान 
रहना चाहिए क्योंकि उनका असली मकसद सिर्फ अपने कल्ट को फैलाना और दूसरे के 
विचारों को 5 कर देना है। वे वर्तमान में पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और सभी भाषाओं में 
अपनी झूठी का अनुवाद कर रहे हैं। 


